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युग-परिवेश 


ॐअ धुनिक हिन्दी साहित्य मेँ छायावाद के उत्कर्षं के आसपास हिन्दी कविता में 
एक ओर काव्यधारा समानांतर रूप से प्रवाहित होती दिखाई देती है जो अपनी 
प्रकृति मं छायावाद्‌ कौ भाति स्वच्छदतावादी हं परंतु अपने रंगरूप मेँ तथा प्रभाव 
आर महत्व का दृष्टि सं छायावाद्‌ से भिन हं। इसे कुछ विद्वानों न उत्तरछायावादी 
कविता कहकर छायावाद के तुरंत बाद आने वाली कविता के रूप मेँ विवेचित 
किया हं तो कुछ इसे राष्टरीय-सास्कृतिक काव्यधारा कहकर एक अलग काव्य-प्रवृत्ति 
मानते हं। कुछ विद्वान्‌ इसे “ हालावाद' या “प्रम ओर मस्ती" की कविता कहकर 
छायावाद्‌ ओर प्रगतिवाद्‌ कं बीच पड़ने वाली हल्की-फुल्की काव्यधारा मान इसके 
महत्त्व को कम करके ओंकने का प्रयास करते हं। कुछ भी हो, एक बात सर्वमान्य 
हे कि यह कविता छायावादी काव्य संस्कारों से प्रभावित है तो साथ ही उससे 
भिन ररूप लिए हुए हे। दूसरे, ये उपर्युक्त सभी नाम इस काव्यधारा की 
विशेषताओं का प्रतिनिधित्व तो करते हं किन्तु उसे पूरी तरह परिभाषित नहीं करते। 
नरेद्र शर्मा इसी काव्यधारा के एक प्रमुख कवि-गीतकार है। इनके काव्य-संस्कारों 
का निर्माण छायावादयुगीन काव्य-परिवेश में होता हे, किन्तु ये सामाजिक-राजनीतिक 
परिस्थितियों से अधिक उद्वेलित होते दिखाई देते हे 

छायावाद्‌ के उत्तरवत्तीं समय कं सामाजिक-राजनीतिक परिवेश को देखें तो 
यह राष्टरीय-अतररष्ट्रीय दृष्टि से अत्यंत सक्रियता से भरा हुआ काल हे। कुछ 
विद्वान इसे गँधीयुग कौ संज्ञा देते हं। जेसा कि सर्वज्ञात है कि महात्मा गँधी सन्‌ 
1914 ई. में दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लोटे। देश-काल की नन्ज्ञ पहचानने के 
लिए उन्होने सारे देश का भ्रमण किया। भारतीय जनता को एक जमीनी नेता मिला 
ओर क्रमशः भारतीय राजनीति अर्थात्‌ स्वाधीनता आंदोलन कौ बागडोर उनके हाथ 
मे आ गई। महात्मा गांधी के प्रयासों से स्वाधीनता आंदोलन की लहर देश क 
कोने-कोने में पहुंच जाती है। देश की जनता में स्वाधीनता का लक्ष्य प्राप्त करने 
की ललक पेदा हो जाती दै। भारत में एक अभूतपूर्वं जागृति का युग जन्म लेने 
लगता हे तथा देश अनेक प्रकार की हलचलों से भर जाता है। उसी अनुपात में 
त्रिदश सरकार सबक्र सिखाने के लिए देश में अपना दमन-चक्र चलाती हे। इस 
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समय स्वाधीनता का लक्ष्य लौकिक, अधिक मूर्तं ओर जन सामान्य के जीवन से 
अधिकाधिक जुड़ा हुआ दिखाई देता है। हालोकि देश की आज्ञादी प्राप्त करने के 
तरीकों को लेकर देश के नवयुवकों ओर गँधी जी के बीच असहमति का 
वातावरण था, फिर भी गोंधी देश की आत्मा से जुडे रहते हेँ। वे अपने कार्यो, 
अपने व्याख्यानं, अपने लेखों मे केवल राजनीति की बात नहीं करते; बल्कि कहं 
कि उनकी दृष्टि में समूचा भारतीय समाज, उसंका राष्टरीय-सास्कृतिक जीवन, 
उसकी समस्याओं की जानकारी तथा उसके समाधान रहते हैँ। इसलिए उनका 
प्रभाव राजनीति के पार जाता हुआ जीवन क सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक 
क्षेत्रों पर भी पड़ता हे। इसका यह अर्थ क्रतई नहीं कि गँधी इस युग के सर्वमान्य 
ओर एकमात्र नेता हैँ। उनका कहीं कोई विरोध नहीं -यह सोचना एकांगी होगा। 
कथनीय हे कि गांधी, जवाहरलाल नेहरू ओर सुभाषचंद्र बोस इस समय के 
महत्त्वपूर्ण नेता दं। रूसी क्रति के बाद उभरने वाली समाजवादी विचारधारा, 
पंजीवादी-साम्राज्यवादी देशों मे अपने निहित स्वार्थो को लेकर द्द, विश्वयुद्ध की 
स्थितियों बीसवीं शताब्दी कं तीसरे-चोथे दशक को विशिष्टता प्रदान करते हेँ। देश 
के अंदर इस समय स्वाधीनता आंदोलन उग्र स्वरूप धारण करता चला जाता हे। 
देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेकानेक रास्तों की खोज तथा उन पर चलने का 
आग्रह दिखाई देता हे। मेरठ षडयंत्र कंस, दिल्ली विधानसभा में भगतसिंह ओर 
बटुकेश्वर दत्त का वम फेकना, 64 दिन की भूख हडताल के वाद लाहोर जेल 
मे यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु, काग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए 
गोधीजी द्वारा जवाहरलाल नेहरू का नाम भेजना, भगतसिंह आदि को फँसी की 
सजा, सुधारों के विषय में गांधी-इरविन समञ्चौता, पूर्णं स्वराज्य के लक्ष्य को 
घोषित करना तथा बाद में कांग्रेसी मंत्रिमंडल की नीतियों के प्रति असंतोष ओर 
साथ ही किसान-मज्ञद्रों के संगठन पर बल देने वाले वामपंथ का प्रभावशाली 
होते चले जाना-ये इस काल खंड की महत्त्वपूर्णं घटनां हे। 
छायावाद्‌ के तुरंत बाद आने वाले कवियों की मानसिकता पर इन घटनाओं 
का प्रभाव पड्ना स्वाभाविक हे। यही कारण दै कि छायावादी काव्यसंस्कार ग्रहण 
करने के बावजुद छायावाद परवती इन कवियों मे यथार्थ का आग्रह बदृता जाता 
हे। यहीं ये छायावादी कविता से स्वयं को अलगाने का प्रयास करते हे। अध्यात्म 
ओर दर्शन का लबादा उतारकर ज्ञमाने की परवाह न करते हए ये मस्ती ओर 
फक्कड्पन का परिचय देते हेँ। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा “नवीन, 
भगवतीचरण वर्मा, रामधारी सिंह “दिनकर ', हरिवंशराय बच्चन, नरेन्द्र शर्मा आदि 
इस युग के एेसे कवि हें जो सहज-सरल भाषा में अपने रूमानी भाव व्यक्त करते 
हैँ तथा कवि-सम्मेलनां मे जाकर हनज्ञारों श्रोताओं को म॑त्रमुगध करने में समर्थं होते 
हँ। सहज-साधारण मनुष्य को काव्य-वस्तु के रूप में अपनाने वाले इन कवियों 
मे जहाँ एक ओर रूमानीपन हे, वहीं युग का आग्रह भी है। दिनकर ने इस युग 
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को आहट को स्वीकारते हुए अपने एक महत्त्वपूर्ण काव्यसंकलन चक्रवाल की 
भूमिका में इसे इस प्रकार लिखा हे : 


“उस समय सारा देश उत्साह से उच्छल ओर दासता की पीडा से वेचैन था। 
अपने समय कौ धड़कन सुनने को जव भी मेंदेश के हदय से कान लगाता 
मेरे कान मेँ किसी बम के धडाके की आवाज्ञ आती, फसी पर ञ्ूलने वाले 
किसी नोजवान की निर्भीक पुकार आती अथवा मुञ्चे दर्द भरी एेठन की वह 
आवाज्ञ सुनाई देती जो गधी जी कं हदय मेँ चल रही थी, जिससे बढकर 
में ओर किसी को अपना श्रद्धेय नहीं समञ्जता था। मेरे जानते उस समय सारे 
देश में एक स्थिति थी, जो सार्वजनिक संघर्षं की स्थिति थी, सारे देश का 
एक कर्तव्य था जो स्वातत्य-संग्राम को सबल बनाने का कर्तव्य था ओर 
सारे देश की एक मनोदशा थी जो क्रोध से क्षुब्ध, आशा से चंचल ओर 
मजवूरियों से बेचैन थी।" 
स्पष्ट है कि संपूर्णं स्वराज्य का लक्ष्य इस समय अधिक स्पष्ट ओर समीप 
आता दिख रहा था। बीच-बीच में असफलताएं ओर निराशाजनक स्थितियां भी 
आती थीं ओर दूर हो जाती थीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास से समाज में नई 
जागृति का प्रवेश भी हो रहा था। रूसी क्राति ओर माक्सवाद की समञ्च पदढे-लिखे 
नवयुवकों में वद्‌ रही थी। समाजवादी विचारों को ग्रहण करने वाले जवाहरलाल 
नेहरू उनके स्वाभाविक नेता, उनके हदय-सम्राट बन रहे थे। इसप्रकार भारतीय 
जनमानस में यथार्थपरकता ओर कल्पनाशीलता ऊपर-ऊपर से परस्पर विरोधी लगते 
हए भी जीवन-जगत के प्रति एक नई समञ्च पेदा करते हे। इस सबसे संवेदनशील 
रचनाकार प्रभावित हुए बिना कसे रह सकता था। उस समय के साहित्य में एकाधिक 
प्रकार की मनःस्थितियाँ ञ्जलकती हं। एक-रचनाकार कं युगीन संघर्ष से जुड्ने ओर 
सामान्यजन के साथ खड होने की आकांक्षा, दूसरे- परिवर्तन ओर क्रांति के भाव, 
तीसरे-जनमानस से दूर एकांत में भटक जाने की विवशता। यही एकांत में भटक 
जाना उन्हें रूमानी कविता लिखने कं लिए प्रेरित करता हे। 
प्रेम की पुकार तो छायावादी कवियों ने भी खूब मचाई हे। उसमें उनकी 
ऊष्मा कों भी महसूस किया जा सकता हे परन्तु उनपर कुछ एेसे दबाव अवश्य 
काम कर रहे थे कि वे खुलकर स्वस्थ रूप से अपनी प्रेमाभिव्यक्ति नहीं कर पा 
रहे थे। इसीलिए दिनकर को छायावादी नारी-भावना कूठित लगती है-“ योन 
वासना द्विवेदी युग से दमित चली आ रही थी। छायावादी काल में आकर वह 
फूटी तो अवश्य, किन्तु, इस प्रकार नहीं, जिसे हम स्वाभाविक कह सके। 
छायावादियों कौ वासना उन्हें कुरेदती भी ह ओर अपनी अधीनता में भी ले जाती 
टे, किन्तु, ये कवि बराबर यह कहते रहते हँ कि यह हमारी वासना भले ही हो 
किन्तु, हमने उसे गंगा में नहला दिया हे।" जबकि बाद के इन कवियों में 
प्रेमभावना का अपेक्षाकृत स्वच्छद एवं स्वाभाविक प्रवाह मिलता हे जो अपने प्रेम 
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के मांसल गीत गाने में सकुचाता नहीं। एेसा करना उनकी मानसिकता का सहज 
हिस्सा हे। समय कौ इन्हें यही देन हे। यही इन्हें छायावादी कवियों के भाव-संसार 
से.अलग करता हे। इनके यहाँ प्रेम के आकुल अंतर कौ पुकार है तो कहीं वासना, 
अतृप्ति ओर बेचेनी। यहाँ प्रेम का वह उदात्तीकरण नहीं मिलता जो छायावाद्‌ कौ 
प्रमुख विशेषता बनती हे। भगवतीचरण वर्मा निर्न्ध भाव से कहते हं : 


रो, प्यार किया हे प्यार किया हे मेने 


बालकृष्ण शर्मा नवीन तो प्रेमाभिव्यक्ति के माध्यम से सामाजिक रूढियों 
को चुनती देते हें : 
योः भुज भरकः लिये लगाना हे क्या कोई पाप? 
या अधखिले दृगो का चूवन हें क्या पाप कलापः? 


कह सकते हं कि युवामन की नाना अनुभूतिं अपने संपूर्णं वेविध्य के 
साथ इस काव्यधारा में व्यक्त हई हें। वह उसे कहने में कोई दुराव-छिपाव नहीं 
रखना चाहता। यही इनके फक्कड्पन का प्रमाण हं। किन्तु सामाजिक परिवेश की 
निराशा ओर असफलता इनमें से कुक कवियों को हताश ओर मरणोन्मुखी वृत्तियों 
कौ ओर भी ले जाती है- जिन्हे देखकर कुक विद्दानों ने इन सभी को क्षयी रोमांस 
का कवि भी मान लिया है। पर यह इन कवि-गीतकारों का स्थायी भाव नहीं। यह 
अधिकांश में असफल या अतृप्त प्रेम की निराशा है जो परिवेशजनित अधिक हं। 

ध्यातव्य है कि ये सभी रचनाकार करटी-न-कहीं देश-काल से वंँधकर 
अपनी काव्य-रचना में प्रवृत्त होते हे। अधिकांशतः ये सामाजिक जीवन में 
भागीदारी करते हए कर्मठ देशभक्त ओर समाजसेवी की भूमिका निभाते हं। इनमें 
से कुछ स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करते हए कष्ट, अभाव ओर 
कारावास का दंड तक भोगते हं। उदाहरणार्थं नरेन्द्र शर्मा अपनी प्रगतिशील 
विचारधारा कं कारण ब्रिटिश सरकार की ओंँख की किरकिरी बनते हैँ तथा दो 
साल के लिए देवली कैम्प जेल में डाल दिए जाते ह। ये एक ओर वैयवित्तक 
अनुभूतियों से युक्त हो प्रेमगीत लिखते हँ तो दूसरी ओर सामाजिकता के आग्रह 
कं कारण अपने देश-समाज के प्रति अपना कर्तव्य-निर्वाहि करते हए सामान्य जन 
जीवन को अपनी कविता का विषय बनाते हें! गगन विहारी कल्पना अव नीचे उतर 
आती हे। वर्तमान से असंतोष, यथार्थं से उत्पन अभाव-अतृप्ति इनकी कविता क 
मुख्य विषय बनते हें। एसे में द्द की तीत्रानुभूति इनके गीतों में ्जलकती हे। 
छायावादी कवि तो प्रकृति के साहचर्य से नवीन संसार एवं निर्व्याजं सोन्दर्य करी 
सृष्टि कर लिया करते थे पर इन कवियों को प्रकृति में भी वैसा संतोष नहीं 
मिलता। विषाद्‌ में धिरे हुए इन कवियों ने वहां भी अपनी अतृप्तियों का खुलकर 
प्रकाशन किया हे! यहीं इसी विन्दु पर ये कवि छायावादी कविता से अलग हो 
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जाते हं। यथार्थकामी तो कहीं-कहीं छायावादी कवि भी थे परन्तु असली बात तो 
संस्कारों की है। उत्तरछायावादी कवियों को छायावादी कल्पना, भावप्रवणता, 
सौन्दर्य सभी अच्छा लगता था। परन्तु इनके भाव-संसार जीवन संघर्षं ओर भौतिकः 
विष्नवाधाओं से भी जडं हुए थे, जिसके कारण विविधमुखी अनुभृतियों से संपन 
इनकी कल्पनाशक्ति भी अधिक खुली ओर प्रत्यक्ष हो गई थी। यह जनमानस की 
अनुभूति से बहुत दूर नहीं थी। फिर कवि ने उसे अकृत्रिम रूप में जिस प्रकार गा 
दिया, वह जनमानस के लिए अपूर्वं एवं अद्वितीय था। वेसे भी इन कविताओं की 
कोमलता छायावादी कविताओं कौ कोमलता से किसी भी तरह कम नहीं थी। 
वस, अंतर इतना रहा कि छायावादी कविता कौ कोमलता जीवन की रक्षताओं से 
अलग रहकर उपलब्ध कौ गई थी जबकि इन कविताओं कौ कोमलता जीवन-संघर्षो 
के बीच अवकाश के क्षणो से ही निकली हुई हं! द्रष्टव्य है कि इनकी कविताओं 
मे कल्पना ओर वास्तविकता का यह द्वं इस पूरी काव्यधारा में मिलता हे। 
विद्वान आलोचक ने इनको इस प्रवृत्ति को विश्लेषित करते हए इसके सूत्र 
युग-जीवन में दूने के प्रयास किए हे। प्रेम में अतृप्त, बेचैनी एवं असंतोष तथा 
सामाजिक-राजनीतिक आग्रह-इनकौ रचनाशीलता का यह द्वद युगीन मानसिकता 
के बदलाव, हदय की रिक्तता तथा मनोभूमि कौ तन्मय एकाग्रता खंडित हो जाने 
के कारण पेदा हुई हे। हदय ओर वुद्धि के बीच दरार स्पष्ट दिखाई देने लगती हे। 
अपनी रोमानी प्रवृत्ति के कारण ये जीवन कौ वास्तविकताओं से जुञ्जने कौ बजाय 
उससे किनारा कर विश्लेषण पर अधिक ध्यान देने लगते हेँ। नरेन्द्र शर्मा अपने 
प्रसिद्ध काव्यसंग्रह प्रवासी को गीत की भूमिका में इसका विस्तृत उल्लेख करते हे। 
पुस्तक के प्रायः सभी गीतों में प्रेमाग्नि की जलन ओर रुदन, प्रेमी कौ सुधि ओर 
पुराने क्रियाकलापों का स्मरण या कही-कहीं मिलनातुरता के चित्र भी उपस्थित 
हए हैँ अन्यधा सर्वत्र पीडा की सघनता एवं उसके विविध रूपों के दर्शन ही 
अधिक होते दै। संग्रह में शायद ही एकाध गीत एेसा हो जिसमे कवि अपनी 
परिवेशगत निराशा को अभिव्यक्ति देता हो। परन्तु " वक्तव्य ' मे उसके चिन्तन का 
विस्फोट होता ठै। वह अपनी ओर जिसके लिए कविता लिखता है उसकी 
परिवेशगत स्थिति ओर मनोदशा का सुक्ष्म विश्लेषण करता है ओर बताता है कि 
उसकी निराशा का कारण क्या हे?-“त्रिटिश सत्ता कं कारण हमारे समाज में 
वर्गीकरण कुछ एेसे ढंग से हआ किं कवियों तथा अन्य साहित्यिकों को किसी भी 
वर्ग में स्थान नहीं मिल सका। त्रिटिश सत्ता के स्तंभ उच्च राजकर्मचारी, ऊंचे पेशे 
वाले (बडे वकील, डोंक्टर, इंजीनियर) थोक माल खरीदने ओर बवेचनेवाले 
व्यवसायी ओर व्यापारी, राजा ओर नवाब, बड़े जमीदार ओर ताल्लुक्रेदार, ये सब 
आज के उच्चवर्ग मेँ शामिल दैँ। इनकी शिक्षा, संस्कार ओर जीवनचर्या इन्दे, इस 
योग्य नहीं रहने देते करि ये हमारे साहित्य की ओर कृपा-कराक्ष कर सक। 
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मध्यवर्ग, जिसमें बेकार शिक्षितों ओर कवियों ओर लेखकों कौ भी गणना होनी 
चाहिए, के अंतर्गत अदालती अहलकारों की श्रेणी से लेकर उच्चवर्ग की ओर 
ऊर्ध्वमुख किन्तु अपने सौभाग्य के कारण अंशतः स्वयं संतुष्ट सफल सांसारिक 
आते हँ। स्पष्ट हे कि इन चछिछले सांसारिक जीवों के बीच साहित्यिकों के लिए 
कोई स्थान नहीं। तब क्या कवियों के इद्रधनुषी स्वप्नो ओर आध्यात्मिक आकाशकुसुमाों 
के गुणग्राहक अकिंचन, पददलित, प्राकृत जनता में मिलेगे, जब कि हमारी जनता 
को गला घोंटने वाली गरीबी ओर गुलामी के भारसे संस लेने तक की फुरसत 
नहीं? मध्यवर्ग के लोग जीवनयापन तो कर सकते हैँ, संस्कृति ओर साहित्य से 
विमुख रहकर ही सही; हमारी जनता को तो जीवित रहने के लिए भी जी-जान 
से कोशिश करनी पडती। ओर सब वर्ग उसी के शोषण पर निर्भर हैँ! हमारे लेखक 
ओर कवि भी शोषक वर्गं के ही व्यविति हे। अपने वर्गं में उनके लिए स्थान नहीं 
है तो इसका यह अर्थं नहीं कि उनके संस्कार ओर उनकी जीवनचर्या मनोवृत्ति 
वर्गगत नहीं हे। जनता कं लिए वे दुरूह हैँ। जनता उनकं अस्तित्व से भी अनभिज्ञ 
हे। जनता में उनके गुण-ग्राहक कहाँ मिलेगे? एेसी अवस्था मेँ कवियों का 
निराशावादी हो जाना स्वाभाविक धा।'" यह केवल कवि नरेन्द्र शर्मा के संस्कारों 
का विरोधाभास नहीं, यह उस युग का विरोधाभास है जिसे नरेन्द्र ने स्पष्ट किया 
हे। अन्यत्र भी इसके कारणों का खुलासा करते हुए उन्होने लिखा हे : “में अपने 
आपको ओर समाज को बदलने के लिए लालायित था। बुद्धि से मे समञ्जता था 
कि मे कंवल वह नहीं हँ जो इन कविताओं के माध्यम को रूप में अभिव्यक्त हू! 
में देश-राष्टर्‌ का नागरिक धी हँ समाज की गतिविधि को समञ्जने वाला चिन्तक 
ओर विचारक भी हूं। व्यक्ति के रूप में मेरी उत्क्राति संभव है ओर सामाजिक 
क्रति में योगदान करना भी मेरे लिए संभव हे! उन्हीं संभावनाओं को मेरी बुद्धि 
ने देखा ओर मुञ्ञे दिखाया। अनुभूति की अभिव्यक्ति मेरी कविताओं मे हे ओर 
भूमिका मं हं बुद्धि-साध्य विश्लेषण का निष्कर्ष। " (ज्योतिकलश, पु. 427) स्पष्ट 
हं कि ये कवि इतिहास कं जिस दोर से गुजर रहे थे वहाँ युवा कवियों का अपने 
युग से प्रभावित होना स्वाभाविक धा। स्थितियाँ, समस्या, युगीन संघर्षं इनके 
मानस का निर्माण कर रहे थे। हदय एक ओर खींच रहा धा ओर बुद्धि दूसरी ओर। 
यह द्रत या हद ही इनको पहचान हे। इसे मध्यवर्ग की मानसिकता का प्रमाण भी 
कहा जा सकता हं। इसीलिए इनमें अनेक प्रवृत्तियां होने के कारण इनका कोई एक 
समग्र व्यक्तित्व उभर कर नहीं आ पाता। इनके विषय में टिप्पणी करते हए कति 
भारतभूषण अग्रवाल ने उचित ही लिखा है : “ये स्वच्छंदतावादी भी हें 
राष्टीयतावादी भी हं, विद्रोही भी है ओर फक्कड भी, समाजसेवी भी ह ओर 
व्यक्तिगत कामनाओं से ग्रस्त भी। एक वाक्य में वे अपने समय के मध्य वर्ग क 
बड़ ईमानदार प्रतिनिधि हं।" © 
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जीवन्‌ : व्यकितत्व ओर करतित्व 


ननिनद्र शर्मा का जन्म 28 फ़रवरी, 1913 ई में गव जहांगीरपुर, परगना ज्ञेवर, 
तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। कहा जाता है कि 
इनके पूर्वज जमुना पार से आए थे। वे स्वामी कहलाते थे। जो ब्राह्मण गृहस्थ 
जीवन में रहकर साधना करते थे, स्वामी कहलाते थे। इनका परिवार बहुत बड़ा 
था। घर बाहर के सब लोगों को मिलाकर प्रतिदिन इनके यहाँ सो लोगों का भोजन 
वनता था। अपने परिवार का परिचय देते हुए आ्षु्निक ककि में नरेन्द्र जी लिखते 
हें : “ गव में हमारा सहकुटुंब सदस्य-संख्या मेँ वड़ा ओर संपनन गिना जाता था। 
मेरे जन्म से लगभग नौ वर्षं पहले, हमारे घर में डाका पडा था। गोँव के जमीदार 
का कारिन्दा मेरे पिता से अदावत रखता था। उसी ने गजर डाकुओं को हमारे धर 
पर छापा मारने कौ दावत दी थी। उन दिनों डाकू लोग ब्राह्मण के घर डाका न 
डालते थे, लेकिन हमारी हवेली दिखाकर उन डाकुओं को मेंहदी अली कारिन्दे 
ने बहकाया ओर लहकाया था। डाके का परिणाम हमारे परिवार की अपेक्षा 
डाकुओं के लिए ही अधिक घातक सिद्ध हृआ। हां, मेरे वृद्धे दादाजी को अवश्य 
खूब मार पड़ी थी, क्योकि उन्होने भी खूब हाथ चलाए थे। पिताजी, जिनसे 
कारिन्दे की दुश्मनी थी, उस रात खुर्जा गए हए थे; गोंवमें न थे। मेरे दादा, जो 
अध्यापक से पटवारी वने थे, तव तक अवकाश ग्रहण कर चुके थे, पर तब तक 
उनके तीनों कमाऊ बेटे पटवारी नियुक्त हो गए थे। मेरे पिता गांव के पटवारी थे 
ओर उनके दोनों बड़े भाई आसपास के गँवों के। उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त 
थे, जेसे ज्ञमीन-जायदाद्‌ रखना, लेन-देन करना, ओर हल्के से बाहर, अपने घर 
पर रह सकना।' (पृष्ठ 14) 

इनके पिता तीन भाई थे! इनके पिता सबसे छोटे थे। पहले के यहाँ एक 
बेटा था, दूसरे के यहाँ तीन बेटियां थीं। तीसरे के यहाँ ओंकार ओर नरेनद्र-दो बेटे। 
इनके पिता श्री पूरनलाल गोड की पहली पत्नी से बालक ओंकार का जन्म हुआ 
धा। जन्म के वाद्‌ उनकी माता चल बसीं। परिवार वालों के आग्रह पर उन्होने 
वच्चे के पालन-पोषण के लिए श्रीमती गंगादेवी से विवाह किया। उन्होने भी 


जीवन : व्यक्तित्व ओर कृतित्व ^ 15 


अपने सौतेले बेटे को पूरा स्नेह-सम्मान दिया तथा जब वे बारह वर्ष के हो गए 
तभी नरेन्द्र जी को जन्म दिया। पिता ने अपने बडे भाई को, जिनके यहाँ सिर्फ 
बेटियों थीं, उनके कहने पर नरेन्द्र को उन्हे गोद दे दिया। ताऊ ही इनके पिता, 
गुरु ओर मार्गदर्शक बने। ये प्रारंभ से ही अपने ताऊ के सरक्षण में पले, बदे। घर 
पर ही प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था हृई। इनका नाम नरेन्द्र केसे पडा-लिखते हें : 
“मेरे जन्म के समय मेरे एक जीजाजी वहं आए हुए थे। वह साहित्यिक उपन्यासो 
के प्रेमी थे। उनकी रुचि के किसी उपन्यास का नायक नरेन्द्र रहा होगा। उन दिनं 
के उपन्यासो में नरेन्द्र नाम बहुत चलता था। सो उन्होने मुञ्े यह नाम दे दिया। 
यों मुञ्जे नाम-धाम मिल गया।” (उपर्युक्त, पृष्ठ 13) 

ये अपने ताऊ के बहुत लाडले-दुलारे थे। वे इन्हें हमेशा अपनी अंखिां के 
सामने रखना चाहते थे। विद्याध्ययन के लिए उन्होने गँव की पाठशाला में इन्दं 
बहुत देर से भेजा। एक तरह से घर पर रहकर इनकं विद्याध्ययन-कार्य का प्रारंभ 
हुआ। कवि ने स्वयं कहा है : “ मुञ्चे प्रथम अशक्षर-ज्ञान देने वाले पंडित भी पटवारी 
ही थे, जो वंदोवस्त के कामकाज के लिए मेरे पितृव्यों के साथ उन दिनों 
बुलंदशहर में ही रहते थे। वहीं मुञ्चे किठकिन्ना ओर किंडरगार्टन के सेट के सहारे 
अक्षरबोध कराया गया। 

अशक्षरज्ञान के वाद में बाल सत्यार्थ प्रकाश पदन लगा। वचपन में मुञ्च 
आर्यसमाज के संस्कार मिले। उन दिनों मेने महीनों नित्य पारिवारिक प्रातःहोम में 
(विना हाथ जलाए) भाग लिया है ओर वेदमंत्रों की ध्वनि (उच्चारण-संदिग्ध, 
अर्थ-अज्ञात) को गुंजाया हे। साथ ही, * भरद्वाजगोत्रोत्पनोऽहम्‌" कहना भी सीख 
लिया धा। 

हमारे घर पर साप्ताहिक समाचार-पत्र प्रताप आया करता धा। इसलिए मुञ्चे 
बचपन मं ही देशभक्ति का यह प्रेरक मंत्र मिल गया था : 


“जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान ठै 
वह नर नहीं नर पशु निरा दै, ओर मृतक समान हे।' 


होन दहो इसी मंत्र का प्रभाव रहा हो कि वचपन में मै एक बार बच्चों की 
टोली बनाकर, हाथ में पेमाइश कौ ज्जंडी लिए (उसे ही देश का डा समञ्जकर) 
गाव के बाहर्‌ पुलिस चौकी को ललकार आया था। पुलिस के डर से तो नहीं 
पर गोव के प्रधानाध्यापक के भय से घवराकर मेने मन ही मन मनाया कि महात्मा 
गाधी अवतार हं, तो पाठशाला में पिर्दगा नहीं ओर जरूर उस वर्षं पास हो जाऊंगा। 
मं पिटा. नहीं ओर दर्जा चार में पास भी हो गया।" (आधुतरिक कबि, पृष्ठ 
14-15) 

स्पष्ट है कि इनका परिवार आर्यसमाजी था। वैसे भी राष्ट्रीय आंदोलन के 
दिन थे। नरेन्द्र पर वचपन से ही सामाजिक सुधारों का प्रभाव पड़ा ओर राष्ट्रीय 
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चेतना का विकास हुआ। रूढि-मुक्ति इसी समय से इनके स्वभाव का अंग बन 
गया था। थोडं समय पश्चात्‌ इनके पिता का देहांत हो गया। किन्तु इन्होंने अपने 
ताऊ जी को बदालत उस दुःख को ञ्ल लिया। इनको एक छोटी बहन भी थी। 
उम्र मं इनसे दो-तीन वर्षं छोटी। उसका नाम था परमेश्वरी। स्वभाव से शात, बहुत 
गोरी ओर सुनहले बालों वाली। किन्तु दुर्भाग्य! सात वर्प वाद वह भी इन्हें छोड 
कर चल वसी। इस सवका असर इनके बालमन पर पडा। पिता को स्मरण करते 
हुए अपने अंतिम काव्यसंग्रह के समर्पण में कवि ने लिखा है : “पिता कव 
महानिद्रा मं लीन हुए, इसका न ज्ञान हं, न स्मरण ही। पितृव्यं के द्वारा बालक 
का लालन-पालन इतने लाड्‌-प्यार से होता है कि उसे पिता के अभाव का भान 
ही नहीं हो पाता। उसने स्वयं को पितृहीन बालक कभी समज्ञा नहीं। पितृव्यो तथा 
संयुक्त परिवार के अनेक सदस्यों के लाड्प्यार में पले बालक का, अपने इतिहास 
करा यह तथ्य कि वह पितृहीन हे, प्रभावित नहीं करता। लेकिन व्यक्ति के इतिहास 
करा तथ्य भी एक एतिहासिक तथ्य ही माना जाएगा। इसलिए याद के इस छोर पर 
खड़ा हुआ मं अपने दिवंगत पिता की याद में उन्हें श्रद्धा सहित अपना यह कविता 
संग्रह समर्पित करता हू। " ( शेव-अशष, संपा. इद्रवहादुर सिंह, पृष्ठ 38) 


शिक्षा 

पिता की मृत्यु के बाद बालक नरेन्द्र की ओपचारिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाने 
लगा। इन्होंने अन्य विषयों के साथ अगरेज्ञी की पाई प्रारंभ कर दी। इसके अच्छे 
परिणाम हए। इन्दं उसी वर्षं खुर्जा के जे.ए.एस. हाई स्कूल की स्पेशल पांचवीं 
क्लास में दाखिला मिल गया। सन्‌ 1929 ई. में इन्होने वहीं से हाई स्कल की 
परीक्षा पास की। इससे पहले ये हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा पास 
कर चुके थे। इससे इन्हं छंदों का थोड़ा-बहत ज्ञान हो गया था जो क्रमशः बाद 
में इनके काम आया। उस समय का स्मरण करते हए अपने ' आत्मकथ्य ' में नरेन्द्र 
शर्मा लिखते हँ : “ होश संभालते ही, मुञ्े समाज-सुधार की धुन लगी। साथ ही, 
राजनीतिक चेतना भी धी। इस विषय में जानक प्रसाद्‌ एंग्लो-संस्कृत हाई स्कूल 
खुर्जा के तत्कालीन हंडमास्टर साहब श्री लक्ष्मीनारायण माथुर मेरे आदर्शं थे। वह 
मेरे पूज्य हं। मं उनका प्रिय छात्र धा! हाई स्कूल के अंतिम वर्प मेंमेंज्ञिले की 
नौजवान भारत-सभा का मत्री धा। इंटर कोँलेज भी खुर्जा में था, जिसे छोडते समय 
मे कविता की ओर ज्चुका, जिसकी प्रेरणा मद्ये मेरे तत्कालीन अग्रेजी के प्राध्यापक 
श्री महेशप्रसाद शुक्ल से मिली। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे ओर 
महादेवी जी ओर पंत जी की कविताओं के प्रेमी थे। इन दोनों की कविता मेरे लिए 
प्ररणास्नोत वनी। इंटर कँलेज में इलाहावाद्‌ विश्वविद्यालय के एक ओर भी 
पूर्वछात्र थे, जो अच्छे वक्ता ओर राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक थे। में दोनों 
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प्राध्यापकों कौ परोक्ष प्रेरणा से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया। ” (ज्योतिकलश, 
नरनद्र शमा अभिनदेन ग्रथ, पृष्ठ 444) वैसे भी उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
उच्चशिक्षा तथा हिन्दी साहित्य की सृजनात्मक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र बन 
रहा था। सुमित्रानंदन पंत ओर महादेवी वर्मा वहीं रहकर साहित्यसृजन कर रहे थे। 
निराला, भगवतीचरण वर्मा वहां आते-जाते रहते थे। 
इन्होंने सन्‌ 1931 ई. में यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आकर बी.ए. में 
प्रवेश लिया। इन्हें हिन्द्‌ बोडिग हाउस (अब मालवीय छात्रावास) में स्थान मिला। 
वीरेश्वर, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह जैसे सहपाठी इसी छात्रावास में 
थे ओर कविता में रुचि रखते थे। केवल रुचि ही नदी, ये एक-दूसरे को 
कविता-सृजन के लिए प्रेरणास्रोत का काम करते थे। ये महीने में एक दिन महीने 
भर में लिखी गई कविता सुनते-सुनाते थे। बताया जाता है कि सबसे अधिक ओर 
सबसे सहज ढंग से कविताएँ नरेन्द्र शर्मा लिखा करते थे। केदारनाथ अग्रवाल भी 
कम से कम तीन कवितां अवश्य तैयार कर लेते थे। शम्शेर भी दो-तीन 
कविताएं लिख लेते थे। छात्रावास-जीवन के प्रारंभ का स्मरण करते हए केदारनाथ 
अग्रवाल लिखते हं : “यह मेरे लिए तब भी अचरज का विषय था ओर अव भी 
अचरज का विषय है कि कंसे कोई कवि एक-एक दिन या एक-एक रात मेँ 
कई-कई कविताएं या गीत लिख लेता हे। में तो महीनों कोई कविता नहीं लिख 
पाता था ओर अव भी नहीं लिख पाता हँ। कविता मेरे लिए कभी भी सहज नहीं 
रही। तमाम तरह के मानसिक तनाव ज्खेलने पडते थे, तव मुञ्जसे कीं कोई कविता 
बन पाती थी ओर उसके बन जाने पर भी मुद्ध सदेह दही बना रहता था कि वह 
अच्छी हो याना हो। लेकिन नरेन्द्र थे किं कविताएं ओर गीत बडी जल्दी ओर 
घड्ल्ले से लिख लेते थे। ओर यही नहीं, लिख लेने के वाद, हम लोगों को बडे 
सुख से सुनाते थे ओर में देखता था कि उन्हें अपनी कविताओं के बारे मेँ एेसा 
कोई सदेह नदीं होता था जैसा मुञ्चे, बड़ा आत्मविश्वास था उन्हें अपने ओर अपनी 
कविता के ऊपर। भावुक तो वे बहुत ही थे। मेँ तो उनके मुकाबले मे बहुत कम 
भावुक था। मेरे मित्र शमशेर तो कविता के गुणों से खूब वाक्रिफ़ थे ही ओर फिर 
जव वे नरेन्द्र को सस्वर हम लोगों के बीच हर्षं से कविता सुनाते देखते थे तो 
मत्र-मुग्ध रह जाते थे ओर उनकी कविताओं की सराहना करते नहीं अघाते े। " 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 15) ठाकुर वीरेश्वर सिंह, जो वाद में माया के संपादक हए 
उनका इन सब साथियों पर थोड़ा ज्यादा ही रोब गालिव रहता था वयोकि वै 
सुभद्राकुमारी चौहान के मोसेरे भाई थे। इसका विवरण देते हुए शमशेरवहादुर सिंह 
लिखते टै : “एक दफे जब सुभद्रा जी इलाहावाद में आई हई थीं, तो वीरेश्वर 
सिंह हम लोगों को उनसे मिलाने ले गए थे। हम लोगों ने अपनी कवितां उन्दें 
सुनाई थीं ओर जहाँ तक मुञ्चे याद हे, सुभद्राजी ने भी अपनी दो-एक कवितापं 
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सुनाने का अनुग्रह किया था। वे बहुत कम बोलती थीं, स्वभाव से सरल ओर 
गंभीर थीं। उनका पहला काव्यसंग्रह मकल उन्हीं दिनों प्रकाशित हुआ था। हम 
सव लोग उसे पद चुके थे, देख चुके थे। मुकुल की कविताओं में सहज 
अभिव्यक्ति ओर राष्ट्रीय भावना का मेल था।" ( शेक-अशेष, पृष्ठ 81) 


साहित्य-सृजन 
निःसंदेह इलाहावाद्‌ आकर नरेन्द्र शर्मा के कवि-जीवन का विकास हृआ। कविता 
के लिए उर्वर भूमि ओर अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ। 1931 ई. में इनकी पहली 
कविता चद में छपी। इसी समय स्वराज भवन, प्रयाग में स्वदेशी मेला लगा। श्री 
सुमित्रानंदन पंत वहाँ आए थे। यहीं नरेन्द्र की पंत जी से पहली मुलाकात हुई। 
कविता के बीज-वपन-काल में जिनकौ प्रेरणा से कविता के प्रति प्रबल आकर्षण 
पेदा हुआ था, उनके दर्शन करने का इन्ं अवसर प्राप्त हुआ। “एक सौम्य व्यक्तित्व 
सुलभ हो गया। थोड़ं दिन वाद महादेवी जी से भी परिचय हो गया, तो जिन कवियों 
ने कविता-रचना कौ प्रेरणा दी थी, उनसे साक्षात्कार हआ। मिलना-जुलना साथ 
उठना-वैठना प्रारंभ हआ। जीवन में गति आई!" (वही, पृष्ठ 71) इलाहाबाद में 
अन्य साहित्यकारों से भी इनका परिचय होता चला गया। विशेष रूप से भगवतीचरण 
वर्मा से जो उन दिनों इलाहाबाद मेँ वकालत करते थे ओर भदारी राज्य के “लीगल 
एडवाइज्ञर' थे। वे उन दिनों चित्रलेखा का लेखन कर रहे थे। उनकी प्रेरणा ओर 
प्रोत्साहन से इन्ं बहुत लाभ हआ। इस प्रकार इलाहाबाद मे इनको कविता पनपने 
लगी। ये नियमित कविता-लेखन करने लगे। इनके प्रारंभिक काव्य-लेखन का 
उल्लेख करते हुए पंत जी लिखते हँ : “ में सन्‌.1931 में कालाकांकर में रहने लगा 
था ओर नरेन्द्र वहां एक-दो बार मुञ्चसे मिलने आया था ओर दो-एक दिन मेरी 
कोटेज ' नक्षत्र" में मेरे ही साथ ठहरा था। तव वह भावुक किशोर नवयुवक कवि 
वन गया था, ओर उसकी किशोर प्रणय के आवेग से भरी अनेक रचनां, जो पीछे 
संग्रह के रूप में प्रकाशित भी इई ओर प्रथम संस्करण के बाद लुप्त भीकर दी 
गई तब मैने पदी थीं ओर उनमें अभिव्यक्त नववयस के सद्यःप्रणय के सौन्दर्य का 
रस भी पान किया था।" (ज्योतिकलश, पृष्ठ 1) 

सन्‌ 1933 ई. सें इनकी एक कविता सरस्वती मे प्रकाशित हृई। सरस्वती 
उस समय कौ एक स्तरीय पत्रिका धी। उसकी प्रामाणिकता सर्वमान्य थी। इससे 
इन्हं व्यापक पहचान मिली। इनके स्कूल के हेडमास्टर श्री लक्ष्मीनारायण माथुर 
तो निश्चित भे किं यह ओर कोई नहीं उनका अपना नरेन्द्र ही हे। पहले तो किसी 
को विश्वास नहीं हआ बाद में छुटिट्यों में घर आने पर इस बात की पुष्टि 
हुई तो उन्हं बहुत खुशी हुरई। इस तरह का प्रोत्साहन नए कवियों को बहुत प्रेरणा 
देता हे। 
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शीघ्र ही जागरूक, अध्ययनशील ओर भावुक कवि नरेन्द्र ने उदीयमान नए 
कवियों में अपना प्रमुख स्थान बना लिया। लोकप्रियता में इनका मुकाबला 
हरिवंशराय बच्चन से ही हो सकता था। वेसे भी दोनों पंत जी के प्रशंसक होने 
के नाते एक-दूसरे के समीप आ गए थे। उस समय का जमाना गीतों की ओर 
बद्‌ रहा धा। नरेन्द्र के गीत लासानी थे। “ नरेन्द्र ओर बच्चन, विशेषकर बच्चन नए 
कवियों के लिए ' रोर्च लाइट" की तरह थे। उन्हीं के भाव ओर शेली को पकडकर 
नई पीदी आगे आ रही भी। लेकिन नरेन्द्र शर्मा ने अपनी शैली को बच्चन की 
शेली से अलग बनाकर प्रस्तुत किया। बच्चन अपनी कविताएं तरननुम से पदृते थे, 
गुनगुनाते हए से ओर काफी ऊर्जा ओर शक्ति उनके काव्यपाठ में रहती थी!" वह 
जमाना लयदारी से कविता पदने-सुनाने का था। उस समय का वातावरण ही कुछ 
एेसा बन गया था कि कविता तुक-ताल-लययुक्त हो जाती थी। बल्कि यह कहं 
कि उस समय कविता में सुर-ताल पर ध्यान दिया जाता था जो अनुचित न था। 
काव्यगोष्ठियों होती थीं। ये नवोदित कवि पंत जी को कविता-गोष्ठी में बुलाकर 
लाते उन्हं जी भरकर कविताएं सुनाते थे। धीरे-धीरे बच्चन की मघुश्ाला ओर 
नरेन्द्र के प्रवासी के गीति कौ अनेक रचनाएं युवक~-युवतियों के कंठहार बन गए 
थे। बरसों वाद वनारस में नरेन्द्र शर्मा की रचना ' तुम दुबली- पतली दीपक की 
लो-सी सुदर' सुनकर निराला जी भी मुम उठे ओर बड़ वात्सल्य से उनकी 
पीठ थपथपाते हुए कहा-“ इन रचनाओं से तुम्हारी ओर पंत की प्रीति की प्रतीति 
हो गई, पर प्रणयगीत तुम उनसे अच्छे लिखते हो! कहते हे नरेन्द्र शर्मा के इन 
गीतों को देखकर ही निराला जी ने इन्दं पंत स्कूल का प्रतिनिधि कवि स्वीकार 
कर लिया धा। 
1933 ई. मे इनकी पहली कहानी प्रयाग के दैनिक भारत में प्रकाशित हरई। 
1934 ई. मे इन्होने मेधिलीशरण गुप्त की काव्यकृति यशोधरा की समीक्षा भी 
लिखी जिसमें उनके कुछ दोषों का भी उल्लेख किया गया था। किन्तु समीक्षा 
प्रकाशन के वाद्‌ भी राष्टरकवि का स्नेह इन पर अंत तक ज्यों का त्यों बना रहा। 
पत्रकारिता को दीक्षा इन्हं विद्यार्थीकाल से ही मिलने लगी धी। ये सन्‌ 
1934 ई. मं प्रयाग से निकलने वाले अभ्युदय के संपादकीय विभाग में कार्य करने 
लगे थे। एमःए. अगरे्ञी कर लेने के वाद्‌ सन्‌ 1937 ई. मे लीडर प्रेस से निकलने 
वाले दौतिक भारत (प्रयाग) में इन्हे उपसंपादकी की जगह मिल गई। इस समय 
तक इनके दो काव्य-संग्रह शूलपूल (1934 ई.) ओर क्णफूल (1936 ई.) 
प्रकाशित हो चुके थे। इनमें से शूलष़ल की भूमिका प्रो. अमरनाथ ्ा ने लिखी 
थी। 1938 ई. में नरेन्द्र शर्मा भारत छोडकर अखिल भारतीय काप्रेस कमेटी क 
केन्द्रीय कार्यालय में हिन्दी का कामकाज देखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 
के द्वारा नियुक्त कर लिए गए। अव इनका कार्यस्थल स्वराज भवन, इलाहाबाद हों 
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गया। लगभग दो वर्षं तक नरेन्द्र शर्मा पं जवाहरलाल नेहरू ओर कृपलानी जी के 
सान्निध्य में कार्य करते रहे। इनके सहयोगियों में तब केसकर जी, राममनोहर 
लोहिया जैसे लोग थे जो वाद में प्रसिद्ध राजनेता बने। 

सन्‌ 1938 ई. में कविवर सुमित्रानंदन पंत ने कवर सुरेश सिंह के आर्थिक 
सहयोग से नई सामाजिक-राजनीतिक आर्थिक स्पंदनों से युक्त रूपाभ नामक पत्र 
कं संपादन करने का तिर्णय लिया। इसके संपादन में सहयोग दिया नरेन्द्र शर्मा ने। 
उस समय का स्मरण करते हृए पंत जी ने लिखा है : “सन्‌ 1938 में रूगाभ 
निकाला था ओर नरेद्र ने उसमें सहसंपादक के रूप में कार्यभार संभालने की 
स्वीकृति दी थी। निस्सदेह इससे पहले हम लोग आपस में घुलमिलकर एक-दूसरे 
करे काफी सनिकर आ गए थे जिसमें बाहरी घटनाओं या परिस्थितियों से अधिक 
भीतर ही के परस्पर खिंचाव का हाथ रहा होगा। मेँ तो रूयाभ का केवल हाथीदात 
कौ तरह दिखावे का संपादक भर था, वास्तविक कार्यव्यापार नरेन्द्र ही उसका 
संभालता था। मं दो-चार दिन को प्रयाग आकर नरेन्द्र के पास ही ठहरकर, उसके 
द्वारा प्रस्तुत कौ गई रूफ़रभ के अंकों की रूपरेखा देख भर लेता था। शेष सारा 
काम-कविता, लेख आदि के लिए पत्र-व्यवहार करना, ग्राहक बनाना, प्रेस में 
छपवाने का दायित्व, प्रूफ देखना आदि ओर भी अनेकों काम नरेद्र ही करता। . 
...यह सव कितने ज्जञ्लट का काम हे ओर अकेले उसे निभा लेना ओर भी कितना 
कठिन हे, यह भुक्तभोगी पत्रकार ही समञ्ञ सकता हे। किन्तु हिरन से चंचल 
स्वभाव के नरेन्द्र ने यह सब यथासमय ठीक तरह से संपादित कर लिया। इससे 
उसके स्वभाव के दूसरे आयाम का पता चला।" (ज्यातिकलश, पृष्ठ 1-2) सन्‌ 
1938 ई. में ही उपर्युक्त दोनों संग्रहों की चुनी हुई कविताओं का संकलन 
फ्रभातफरी नाम से भारती भंडार से प्रकाशित हआ। यौवन के दिन थे। उद्दाम 
भावावेग का प्रवाह था। नरेन्द्र का व्यक्तित्व प्रस्फुरित हो रहा था। कवि-मित्रों में 
हास्य-व्यग्य निरंतर चलता रहता धा। इसका निशाना कभी-कभी पंत जी भी बनते 
थे। किन्तु परिहास का लक्ष्य स्वस्थ मनोविनोद से अधिक कुछ नहीं होता था! 
नरेन्द्र के व्यकित्ित्व के इस पक्ष को स्पष्ट करते हए पंत जी ने लिखा है : “उसके 
हास-परिहास में कटुता, ईर्ष्या आदि का एकदम अभाव रहता था ओर निर्मल 
पहाड़ी निर कौ तरह अपनी फेन-मुखर कल-कल के प्रवाह में बहता रहता था। 
दूसरा उसको फल्तियों का निशाना शमशेर रहता, जो एकदम शायराना तबीयत का 
था ओर उसे रूपाभ के काम में छोटी-मोटी मदद्‌ कर दिया करता था। वह नरेद्र 
की कविताओं के साथ आकंठ स्नेह में डूबा उसका प्रशंसक था ओर गृगे के गुड़ 
की तरह मन ही मन अपने स्नेह का स्वाद लेता रहता था। ” उस समय राष्ट्रीय ओर 
अतररष्टीय मंच पर अनेक हलचलें थीं, उथल-पुथल मची हई थी। इस समय 
1939 ई. में प्रवासी के गीत का प्रकाशन हुआ ओर 1940 ई. में पलाशवन. का। 
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1940 ई. का समय सारे विश्व के लिए भयानक त्रासदी का समय धा। 
साम्राज्यवादी शक्तियों संसार को युद्ध की भट्ठी में ज्ञोक चुकी धीं। दूसरी ओर 
सृजनधमीं लोग विश्व का निर्माण न्याय, समता ओर मानवता के आधार पर करना 
चाहते थे। एेसे समय में नरेन्द्र इलाहाबाद से काशी विद्यापीठ, बनारस मं अध्यापक 
बन कर आ गए थे तथा राजनीतिक सत्याग्रहों में भाग लेने लगे थे। अतः अग्रज 
सरकार ने इन्हं राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण नज्ञरबंद कर लिया। 
वहाँ से इन्हें आगरा सेट्ल जेल भेजा गया तथा वाद्‌ में इन्हें अन्य नेताओं के साथ 
देवली कैम्प जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। यह जेल राजस्थान के एक 
सुनसान इलाक्र में बनाई गई थी जिससे कि कोई भी कंदी वहाँ से भागकर न जा 
सके। देवली जेल में इनके साथ राहल सांकृत्यायन, जयप्रकाश नारायण, शचीन्द्र 
सान्याल, श्री अमृतपाद डागे, अजय घोष, बी.री. रणदिवे जेसे लोग बंद थे। यहाँ 
अनेक गतिविधियों निरंतर चलती रहती थीं। इसी जेल में प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता 
रुस्तम सेटिन भी बंद थे। उन्होने उस समय के नरेन्द्र के जेल जीवन को स्मरण 
करते हए लिखा है : “देवली जेल में कु मँगों को लेकर लगातार संघर्ष चलता 
रहता था। इसी सिलसिले में वह एतिहासिक भूख-हद्ताल भी भी। जो उन्नीस 
दिनि तक चली। इस भूख हडताल मे भाई नरेन्द्र ने जिस आत्मबल का परिचय 
दिया, वह भुलाया नहीं जा सकता। उस समय भाई नरेन्द्र का शरीर दुर्बल व 
दुबला-पतला था ओर भृुख-हड्ताल के आरंभ में मुञ्चे इस बात का भय था कि 
कहीं उनका स्वास्थ्य एकदम ही न विग जावे, परंतु उन्होने अपने दृद मनोबल 
के सहारे जिस सफलता ओर साहस के साथ इस यातना का मुक्राबला किया वह 
वास्तव में इस वात का द्योतक सिद्ध हआ कि भाई नरेन्द्र न केवल एक मनीषी 
ही ह, वरन्‌ एक एेसे दुदधप्रतिज्ञ व्यक्ति हे, जो वडे से बडे कष्ट को हंसकर जेल 
सकते हें।" (ज्योतिकलश, पृष्ठ 24) 1 मिह्री ओर कूल संग्रह (42) की अधिकांश 
कविताएं जेल में ही लिखी गई। यहीं इन्होने * आओ हथकडियाँ , तड़का दूँ" तथा 
"लाल रंग हे ढाल साथियो दुनिया के मजलूमों की ' जेसी सशक्त कविता्ँ लिखी 
थी। यहीं रहकर नरेन्द्र शर्मा ने अपनी एतिहासिक कविता ' यकुम मई' की रचना 
को। ये सभी कविताएँ लालग्रिशान नामक पुस्तिका में संगृहीत देँ! इसी देवली जेल 
के एकांत में नरेन्द्र जी ने अपने प्रथम कथाकाव्य कामिनी का भी प्रणयन किया 
नरेन्द्र शर्मा को ज्योतिष में रुचि तो प्रयाग में रहते ही हो गई धी। बनारस 
आ जाने पर अनेक ज्योतिष विद्वानों के संसर्ग में उसका पर्याप्त अध्ययन-सनन 
किया। श्री सुमित्रानंदन पंत जी इसकी पुष्टि करते हए लिखते दै : “सन्‌ 1940 
में नरेन्द्र बनारस कौ जीवन-गंगा में डुबकी लगाने चला गया, जहां वह जिज्ञासावश 
संभवतः अनेक ज्योतिषियों के संपर्क में आ सका ओर उसका ज्योतिष-विद्या का 


1 


ज्ञान, जिसके बीज उसके मन में प्रयाग के निवास कालम ही पड चुके थे, 
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बनारस में ओर भी पुष्पित-पल्लवित हो सका। ” (ज्योकिकलश्, पृष्ठ 3) पर इसे 
इन्होने व्यवसाय का हिस्सा कभी नहीं बनाया। फिल्म नगरी वम्बई में इसके अनेक 
अवसर थे। इनके इस ज्योतिष ज्ञान कौ जानकारी बहुत लोगों को थी। उनके पुत्र 
परितोष ने लिखा है : “ कई लोग दूर की पहचान निकालकर भी पापा को कुंडली 
दिखाने आ जाते हें। कोई परिवार की समस्या लिए, कोई विवाह के संवंध मे, 
कोई वच्चे के नामकरण के लिए आते हं! कई वच्चो को पापा द्वारा दिए हए नाम 
मिले हें। जव नामकरण के वारे मेँ लिख रहा हुं, तो मेँ यह भी वता दुं, जो शायद 
कम लोगों को मालुम होगा, कि “विविधभारती ' ओर उसके अन्य कार्यक्रम जैसे 
जयमाला, मनोरंजन, मंजूषा, चोवारा, हवामहल आदि के नाम पापाने ही रखे हे। " 
(ज्योतिकलश, पृष्ठ 50-51) इस विद्या में रुचि के कारण वंवई आकर इन्ठोने 
महाराष्ट ओर दक्षिण भारत के विद्वान ज्योतिषियों के ग्रंथों का अध्ययन किया तथा 
उनके संपर्क लाभ से अपने ज्योतिष ज्ञान को ओर व्यापक-गहन बनाने का प्रयत्न 


किया। 


लंबं प्रवास 
जेल जीवन से मुक्ति के वाद नरेन्द्र शर्मा पुनः प्रयाग आ गए। उन्हीं दिनों वोम्बि 
टाकीज्ञ में पहले से काम कर रहे प्रसिद्ध कथाकार श्री भगवतीचरण वर्मा को 
गीतकार प्रदीप की टक्कर का गीतकार लेकर आने के लिए कहा गया। इसका 
वर्णन करते हए नरेन्द्र शर्मा लिखते हँ : “1943 के फ़रवरी माह में भगवती वावू 
अचानक घर आए ओर बोले, "देखो हम तुमको वंबई ले चलते हँ, फिल्म वालों 
ने बुलाया हे गीत-लेखन के लिए मेने कहा, * भगवती वाव फिल्म के लिए 
गीत-लेखन का अभ्यास तो हमें हे नही, बिल्कुल भी नहीं ओर फिर फिल्म वालों 
से परिचय भी तो नदहीं।' भगवती बाबू ने उत्तर दिया, “हम भी तो वहाँ है, चिन्ता 
क्यों करते हो चलो! ' ....बोम्बे टोकौज्ञ संस्था कौ निदेशिका थीं उस समय की 
विख्यात अभिनेत्री देविका रानी। मुज्ञ याद है कि 17 फ़रवरी के अपराहन अर्थात्‌ 
दोपहर बाद हम उनसे मिलने पहुंचे भे। भगवती वाब साथ में थे। देविका जी से 
दो घंटे चर्चा हुई। अत में उन्होने पृछा आप हमारे बुलावे पर इलाहाबाद से कव 
रवाना हुए? मेने उत्तर दिया : “15 फ़रवरी को।" इस पर उन्होने यह कहकर मुङ्ो 
आश्चर्यचकित कर दिया, "तो 15 फ़रवरी से आपकी बम्ब रोकौज्ञ में नियुक्ति 
पव्की।' तीन वर्ष हम वहाँ रहे। वहाँ रहकर सर्वप्रथम “हमारी वात' फिल्म के 
लिए गीत लिखे। " 

इस फिल्म के लिए नरेद्र जी का गीत “मं उनकी बन जाऊं २।' -इतना 
लोकप्रिय हआ कि इनका फिल्म जगत में विशिष्ट स्थान बन गया। इस गीत कौ 
धुन प्रसिद्ध वाँसुरीवादक श्रीपन्नालाल घोष की पत्नी पारुल घोष ने बनाई थी ओर 


जीवन : व्यक्तित्व ओर कृतित्व ^ 21 


इसे प्रस्तुत किया था प्रख्यात अभिनेत्री देविका रानी ने। यह देविका रानी कौ 
अंतिम फिल्म थी किन्तु अव तक नरेन्द्र शर्मा कौ फिल्म उद्योग मे पर्याप्त प्रसिद्धि 
फेल चुकी थी। इन्हें अनेक फिल्मों के अनुबंघ मिलने लगे धे। 'ज्वारभाटा' फिल्म 
मे लिखा इनका गीत ' सांञ् की वेला पंथी अकेला" भी अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इस 
तरह बोम्बि टाकीज्ञ, राजकमल, मिनर्वा, प्रभात आदि जो बडी-वडी संस्थार्णं थी- 
उनके साथ नरेन्द्र जी ने काम किया। 
इधर वंबई मेँ नरेन्द्र जी को भगवतीचरण वर्मा, अमृतलाल नागर ओर प्िन्स 
ओंफ़ वेल्स म्यूजियम के निदेशक डं. मोतीचंद्र जेसे मित्र एक साथ मिल गए। 
वहाँ वैठकें जमने लगीं। इसे याद करते हए अमृतलाल नागर ने लिखा हे : “ नरेद्र 
शर्मा मित्र मंडली में दी नहीं, बोम्बि टाकीज्ञ के वातावरण मं भी अपनी 
विशेषताओं के कारण ही इतनी जल्दी घुलमिल गए थे। इस नन्दे-से आदमी में 
एक एेसा चुंवक है जो सहज ही मे सबको अपनी ओर खींच लेता हे। नरेद्र जी 
वंवई घूमना चाहते थे, मुञ्चसे अच्छा साथी कोन हो सकता था। प्रायः रविवार को 
हम दोनों वस पर या पैदल वंबई की चौही नापते-फिरते थे। कुछ ही दिनों में 
संयोगवश नरेन्द्र जी को मेरे घर से लगभग दो फर्लाग की दूरी पर एक मकान 
मिल गया। फिर तो एक भी एेसा दिन याद नहीं आता जबकि हम दोनों न मिले 
हों। नो वजे रात से ङद-दो वजे तक हम लोग वाते करते थे। देशकाल, गोधी, 
मावस आदि पर विचारविमर्शं करना, उग्रे नौ की तरगों मे उछलकर रंगीनियों ओर 
हंसी-खुशी की बातों में रमना, फिल्मी धंधे की चर्चा करने के लिए हमारे पास 
वाते ही वातं थी। " उन्हीं दिनों कम्युनिस्ट पाटी कौ ओर से नया साहित्य नामक 
पत्रिका का संपादन नरेन्द्र ओर नागर जी ने किया। तव तक नागर जी का परिवार 
भी वंवई आ गया धा। नरेन्द्र जी शीघ्र ही नागर परिवार के सदस्य वन गए्‌। नरेन्द्र 
शर्मा का पंत जी से स्नेह का नाता धा, जो रूप्रभ के संपादन काल में ओर सुदृढं 
हो गया था। वे इनके पास अक्सर आकर रह जाया करते थे। वंबई रहते हुए ही 
इनका सुशीला गोदीवाला से परिचय हआ। यह परिचय क्रमशः प्रगादं होता चला 
गया। गोदीवाला कभी पहले आगरा में स्टेशन मास्टर रह चुके थे तथा नागर जी 
की पत्नी का पुराना परिचय भी निकल आया धा। नागर जी की ससुराल आगर 
मे धी। नागर जी की पत्नी प्रतिभा जी ने उन्हें पहचान लिया। अव तो प्रतिभा जी 
सुशीला गोदीवाला परिवार से मिलकर उनसे अपनापे का नाता जोड आई। नरेन्द्र 
जी ओर सुशीला के विवाह की बात तव तक लगभग तय हो चुकी थी। उसं समय 
का स्मरण करते हुए नागर जी लिखते ह : “बडी धूमधाम से विवाह हुआ। मेरी 
माता वंधु से बहुत प्रसन्न थीं। ओर पंत जी को जो उन दिनों वंबई में ही नरेन्द्र 
जी के साथ रहा करते थे, वह देवता के समान पृज्य मानती धीं। मुञ्चसे बोलीं 
“ नरेन्द्र ओर वहू का स्वागत हमारे चर पर होगा। " यह स्वागत-समारोह भी अनोखा 
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था। पंत जी ने अपनी कविता सुनाई ओर माननीया सुव्वुलक्ष्मी जी ने मांगलिक गीत 
गाए। वह दिन आज भी याद आ रहा ह तो मेरी ओं वे स्मृतियां लिखते हुए वरस 
रही े। सपना हो गए वे दिन। "( शेष-अशेष, पृष्ठ 68) 
इस प्रकार नरेन्द्र जी वंवई के स्थायी निवासी हो गए। नारी के प्रति 
आकर्षण ओर प्रेम तो नरेन्द्र जी में पहले से ही विद्यमान था। किन्तु वास्तव में 
उन्टोँने नारी को विवाह के वाद्‌ ही जाना। नारी के प्रति उनकी रूमानी भावना 
बदलकर अव उसके प्रति आस्था ओर विश्वास मं बद्धमूल हो गई । फलतः अव 
इनके काव्य का स्वर भी स्वच्छदतावाद से मर्यादावाद की ओर उन्मुख हो जाता 
हे। यही नहीं नरेन्द्र धर्म, दर्शन, अध्यात्म के क्षेत्र मेँ चले जाते है। कविता वहीं 
से ढलकर पाठकों के सामने आती हे। पहले भले ही चांदनी उनकी कविता में 
दिलोरें मारती, संवाद करती, रहस्यं का उद्घाटन करती रही हो किन्तु अव दर्शन 
महत्त्वपूर्णं हो जाता है। शमशेर के शब्दों मेँ-“ उनका शिल्पी, उनके कवि से आगे 
निकल जाता हे, केवल दर्शन जहां उसके साथ रहता हे। क्या इसी दर्शन में एक 
तरह का "विशुद्ध काव्य हमें उपलब्ध होता है?" (ज्योतिकलश, पृष्ठ 22ख)। 
1947 ई. मे विवाह के बाद नरेन्द्र शर्मा ने लगभग दस वर्ष फिल्मों के लिए 

लेखन किया। बीच-वीच मेँ रेडियो पर कार्यक्रम के लिए जाते थे। फिर सन्‌ 1953 
ई. में आप तत्कालीन सूचना ओर प्रसारण मत्री डो. केसकर के आग्रह पर 
आकाशवाणी में आ गए। उन दिनों आकाशवाणी पर अधिक सुरुचिपूर्ण, लोकप्रिय 
ओर सार्थक कार्यक्रमों का निर्माण कराने के लिए साहित्यकारों को आकाशवाणी 
में लाने का उद्योग कियाजा रहा धा। इसी क्रम में पंडित सुमित्रानंदन पंत, 
भगवतीचरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी आदि आकाशवाणी में लाए गए। केसकर साहव 
ने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया कि आकाशवाणी के बडं-बडं केन्द्रं पर लाइट 
स्यजिक यूनिट बनाई जापं। उनमें फिल्मी गीतों जैसा छिछोरापन ओर वाजारूपन न 
हो। वंबई मं इस भाग के प्रोड्यूसर नरेन्द्र नियुक्त किए गए।' नरेन्द्र शर्मा ने पहले 
तां सुगम संगीत विभाग के कार्यक्रमों को स्वच्छ ओर सुरुचि-संपन्न बनाने का 
बीड़ा उठाया! आकाशवाणी के कार्यक्रमों को अपने संस्पर्श से ताज्ञगी प्रदान कौी। 
इन्दोने फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध संगीतकारों से प्रसारगीतों की धुन वनवाई। इस 
प्रकार नरेन्द्र जी के नेतृत्व मेँ अनेकानेक नए कार्यक्रमों का सृजन हआ॥। 
विविधवणीं कार्यक्रमों का खाका तेयार हआ। इनमें से एक प्रमुख कार्यक्रम बना 
: ' विविधभारती '। इसको सफलता के बाद कुछ अन्य कार्यक्रम भी रचे गए जैसे, 
जयमाला, हवामहल आदि। इस प्रकार के हल्क-फुल्कं कार्यक्रमों के माध्यम से 
एसे रूपक ओर गीत प्रसारित हए जिन्होने राष्ट्रीयता ओर देशप्रेम की भावना का 
अहसास भी जगाया। श्रोताओं को सुरुचि-संपनन बनाने में योगदान किया तथा 
आकाशवाणी को एक प्रतिष्ठित प्रसारण- संस्थान वना दिया। 
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आकाशवाणी से सेवानिवृत्ति के बाद नरेन्द्र शर्मा अपने घर-खार, वंबई 
वापस आ गए तथा स्वतंत्र रूप से फिल्मी गीत, धारावाहिक, भजन इत्यादि लिखने 
तथा अपनी साहित्यिक गतिविधियों में व्यस्त हो गए। 1953 ई. में आकाशवाणी 
मे आने से पूर्वं आप फिल्मों के लिए गीत-रचने के लिए ख्यात हो चुके थे। म्बे 
टाकीज्ञ, फिल्मिस्तान जसे प्रमुख फिल्म संस्थानों में कार्य कर चुके थे। इनको 
प्रारंभिक फिल्में "हमारी बात", ' भाभी की चूडियोँ' के गीत घर-घर में लोकप्रिय 
हो चुके थे। वहां से इन्हं बुलावे आने लगे। इसका एक कारण यह भी धा कि 
इन्होंने जहां भी काम किया गंभीरतापूर्वक निष्ठा से काम किया तथा वहां के 
वातावरण तथा काम के स्तर को ऊपर उठाने में अपनी भूमिका निवाही। 

ज्योतिष एवं अन्य पौराणिक विषयों में नरेन्द्र शर्मा को प्रारभसे ही रुचि थी। 
बंबई आने के बाद इनमें उस रुचि का ओर विकास हुआ। भारतीय संस्कृति के 
प्रमुख ग्रंथ रामायण, महाभारत इनके प्रिय ग्रंथ थे। इनका गहन अध्ययन-मरन 
इन्ठोने यहां रहकर किया। ज्योतिष के विभिन्न विभागों में गहरी दिलचस्पी के 
कारण उसका भी गहन अध्ययन किया गया। परंतु इसे कभी व्यवसाय नहीं बनाया। 
महाभारत में रुचि होने के कारण ये ' महाभारत' धारावाहिक के निर्माता बी. आर. 
चोपडा के अंतरंग बन गए। इसलिए जब उन्होने ' महाभारत" धारावाहिक का 
निर्माण प्रारभ किया तो नरेन्द्र जी उनके परामर्शदाता बने। परटकथा-लेखक, 
गीतकार के रूप में उन्हें स्थान दिया गया। शिवमंगल सिंह ' सुमन ' के शब्दां 
मे-“वे शब्द ब्रह्म के साधक ओर संवेदन तत्तत के अनन्य पारखी धे।" 
( शेष-अशेष, पृष्ठ 87) महाभारत के आंतरिक सारतत्व को समञ्चने वाले। उसके 
साथ तादात्म्य स्थापित कर लेने वाले। इसीलिए ये ' महाभारत ' से व्यावसायिक रूप 
से न जुडुकर आत्मीयता ओर निष्ठा से जुडे हए थे। उनके जीवन की अंतिम रचना 
भी महाभारत का यह दोहा ही हे : 


शंखनाद ने कर दिया, समारोह का अता 
अत यही ले जाएगा, क्रुक्षत्र पयन्त ॥ 


ध्यातव्य है कि उपर्युक्त दोहे का रचनाकाल 9 फ़रवरी, 1989 ई. हे तथा 
11 फरवरी, 1989 ई. को हदय-गति रुक जाने से उनका देहावसान हो गया। 

नरेन्द्र शर्मा के इस आकस्मिक निधन से हिन्दी संसार स्तब्ध रह गया। उनके 
चले जाने से उत्तर छायावाद काल का एक महत्त्वपूर्ण कवि-गीतकार, एक सौम्य 
व्यक्तित्व, एक समूचा युग समाप्त हो गया। हिन्दी साहित्य जगत ओर उनका कार्य 
क्षेत्र वंबई एक संवेदनशील कवि, एक वरिष्ठ साहित्यकार, एक॒ गरिमामय 
व्यक्तित्व से वंचित हो गया। इनके पीछे परिवार मे इनकी व्यधित पत्नी ओर पुत्र 
परितोष रह गए। पुत्रियों का विवाह हो चुका था। ये प्रमुख पारिवारिक दायित्तों से 
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निवृत्त हो चुके थे। किन्तु फिल्मनगरी वंबई के उनके इष्टमित्र को एक श्रेष्ठ 
कवि-गीतकार खो देने का आत्यंतिक कष्ट हुआ। ( शेष-अशेष, अभिनंदन ग्रंथ) 
नरेन्द्र शर्मा अपनी भाव-प्रवणता, संवेदनशीलता, सामाजिक-सास्कृतिक परिस्थितियों 
के अंकन तथा सोन्दर्य-प्रम की सहज अभिव्यक्ति के साथ हिन्दी जगत में 
उपस्थित हए थे। उन्होने अपनी कविताओं-गीतों के माध्यम से सामान्यजन को 
अपने से जोडा था। साथ ही, कविता को लोकप्रिय ओर स्तरीय बनाए रखने का 
प्रयत भी किया। इससे परवर्ती कवि-गीतकारों कौ पीढी को प्रेरणा मिली। 


> > > 


नरेद्र शर्मा की काव्य-विकास यात्रा पर्याप्त सुदीर्घं रही हे। उसमें समय-समय पर 
परिवर्तन भी होते रहे हैँ। अपनी प्रारंभिक रचनाओं से ही प्रसिद्ध हो जाने वाले 
नरेन्द्र की रचनाशीलता में एकाधिक मोड़ दिखाई देते हँ। पहला मोड उनकी 
राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी करने तथा जेल जीवन में अनेक कार्यक्रमा 
एवं राजनेताओं से संपर्क होने से पेदा होता हं, जिसका प्रमाण लाल त्न कौ 
कवितां हे। तो दूसरा जेल से बाहर आने तथा वंबई में स्थायी निवास वना गृहस्थ 
जीवन मे कूदने ओर जीवन-संघर्षं में जूञ्लने से पेदा होता दिखाई देता हे। हसमाला 
(1946 ई.) की कविताओं में प्रेमगीतों के साथ-साथ अब जीवन-जगत के विषय 
मे चिन्तन से युक्त कविता सामने आने लगती है। कवि का अनुभव-संसार 
विस्तृत-समृद्ध होता दिखाई देता हे। 1948 ई. में महात्मा गधी कौ हत्या से कवि 
को गहरा आघात पहुंचता हे। इस घटना से प्रेरित इनकी कविताओं का संकलन 
रक्त चदन नाम से प्रकाशित हआ। इस संकलन के "निवेदन" में नरेन्द्र शर्मा ने 
लिखा ह : ` वह रक्त नहीं रक्त चंदन था जिससे गधी जी हमारे स्वातत्य-प्रभात 
को सींच गए दैँ।' कथनीय ठे कि कवि का यह गोंधी-प्रेम सामयिक नहीं हे। कवि 
बहत समय पहले से गाँधी के कार्यो से प्रभावित हो कविताएं लिखता चला आया 
था। 1946 ई. में लिखित ' अहिंसा-क्राति' कविता में उन्होने गांधी को अहिंसा-क्राति 
के जन्मदाता के रूप में स्मरण किया हे। 

वंबई- निवास के दौरान-फिल्मों के लिए गीत-लेखन करते हए भी नरेन्द्र 
शर्मा अपनी साहित्य-साधना में निरंतर लगे रहे। अपने युग-धर्म को अभिव्यक्ति 
देते रहे। यही कारण हे किं सन्‌ 1950 ई. में प्रकाशित काव्य-संग्रह अग्निशस्य में 
कहीं स्वतंत्रता-प्राप्ति की अनुजं सुनाई देती हँ तो प्रेम ओर प्रकृति कौ पुरानी धारा 
भी प्रवाहित होती दिखाई देती हे। विशेष यह कि अब जीवन के शाश्वत सत्य 
इनकी कविताओं मेँ पहले से अधिक स्थान ग्रहण करने लगते हं। कदलीवन 
(1953 ई.) कविता-संग्रह की अनेक कविताओं में स्थूल ओर सूक्ष्म कौ चर्चा 
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करते हए कवि कौ दृष्टि सूक्ष्म पर कन्दति हो जाती हे। हालाकि अपने 
समसामयिक जीवन कौ अनुभूति ओर तापयुक्त कवितार्णँ अब भी प्रधानता में हं। 
भले ही ब्रह्य ओर माया की चर्चा ये अपनी कविता मेंक्योंनकरनेलगेहों : 


भूल ब्रह्म ज्ञान, बना ब्रह्म आज माया। 
माया का यह स्वरूप मुञ्चे बहुत भाया।। 


इतना अवश्य कहा जाएगा कि कवि अब इस जीव-जगत-त्रह्यांड में परम 
ब्रह्म परमात्मा की प्रतिच्छवियां देखने-दिखाने में कोई संकोच नहीं करता। परंतु 
जीवन के संश्लिष्ट अनुभवों से वह दूर नहीं हुआ हे। हालाकि इस प्रकार कौ 
कविताओं को देखकर आलोचकों ने इन कविताओं पर नीरस होने का आरोप 
लगाया हे। कविताओं मे जब वैचारिकता की वृद्धि होती दै तो भावावेग पर अंकुश 
स्वयमेव लग जाता हे। यहां भी एेसा ही कुछ हुआ है फिर भी कवि ने अपने 
आसपास कं जीवन के कुक अनुभूति-प्रवण चित्र अभी भी अपनी कविताओं में 
दिए हे। 

1964 ई. में प्रकाशित ' प्यासा निर्रि " काव्य संग्रह में सोमनस्य विहीन एवं 
विघटित जीवन की कवितार्ण कम नहीं हुई हेँ। पर अव वह विषम परिस्थितियों 
से जूञ्ञने को अपेक्षा नियति अथवा ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाने के सरल मार्ग 
को अपनाता जान पडता हे। वह अपने पूर्ववतीं अग्रज कवि सुमित्रानंदन पंत के 
समान भाववादी दर्शन से प्रभावित हो लिखता है : 


मन मे हरि, रसना पर षडरस 
अधर धरं मुसकान स॒हानी 
हरिं तक उसे नचाती लाती 
हरि को जिसने वात न मानी) 


इसी क्रम को 1967 ई. में प्रकाशित बहत रातत गट कविता-संग्रहमें भी 
विकसित होते हुए देखा जा सकता े। कवि घोर स्वार्थी, छल-कपटर युक्त संसार 
मे स्वयं को विपरीत स्थितियों में चिरा हुआ पातादै। एेसे में उसे ईश्वर के 
अतिरिक्त ओर कहीं त्राण नहीं मिलता। इस घोर पँजीवादी युग में व्यवित-मूल्य, 
सामाजिक-मूल्य नहीं, वस्तुओं के मूल्य महत्त्वपूर्णं मान लिए गए हैँ। देश या राष्ट 
किसी को भी प्राथमिकता में नदी। कवि लिखता है : 
आज हिल रही राष्ट की नि 
ल्यक्ति का स्वार्थान टस से मस, 
राष्ट कर चिवा सभी स्वाधीन 
व्यक्ति-स्वातत्र्य अह के वश्या 
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कवि पूरे प्राण-पण से इसका विरोध करता हे। पर एेसा क्यं हो रहा 
हे-इसका विश्लेषण नहीं कर पाता। वह अभी भी सामान्य जन के सुख-दुःख से 
जुडा है। इसीलिए सामान्य व्यक्ति को इस सवके विरोध में जाग्रत करने का ग्रयास 
करता हे। संभवतः समाज में कोई आदोलन न होने के कारण इनकी ये कवितां 
अनसुनी रह जाती ह। वह प्रभु से प्रार्थना करता हुआ कहता हे : 


ध्यान करो तिज व्ल का 
भारत पवन कमार, 
एक वार फिर उठो गगनम 
कनक भूधराकार। 


कवि ' भारत पवन कुमार' से काम बनता न देख पुनः ईश्वर की शरण में 
आ जाता है। देव दया महती. विर माथे रहती- तभी मनुष्य के सब काम सधते हे! 
यँ तक भी ठीक हे। परंतु कवि जव उसी के आसरे रहने की बात करने लगता 
दै तव वह नव रहस्यवाद के दायरे मं प्रवेश कर जाता हं। अपने अंतिम काव्यसंग्रह 
मुट्ठी कदे रहस्य में तो वह संसार से अपने को खींच कर युग-युग के अनुभवा 
को संचित करता हुआ शुद्ध सच्चिदानंद की चर्चां करने लगता हे। 
मुट्ठी म जिसको हर कड व्ह मुट्ठी मे बद्‌ 
मुट्ठी भर आकाश वस्तुतः, शुद्ध सच्चिदानद्‌। 
दरअसल यह वार्धक्य का स्वर है जिसमें कवि बाहरी जीवन-जगत से 
अपनी सारी ऊर्जा समेट कर अतर्मुखी हो जाता हे तथा जीवन की नश्वरता-क्षणभंगुरता 
की चर्चा करने लगता हे : 
ग्राण अव ठलत्रा हे दिनमान। 
गृजित दिशावय कुजा म कालहस का गान। 
अव कविता का स्वर बदल जाता हे। कवि गोँधी की हत्या कौ घटना को 
तजलेख विधि की रचना का मानने लगता हे। प्रकृति संबंधी कविताओं मं मुक्त 
पयविक्षण के स्थान पर चिन्तनपरकता अथवा शाश्वत सत्य कौ खोज नरेद्र शर्मा 
की पहचान को बदल देता ठे। 
कथनीय है किं नरेन्द्र शर्मा ने पाँच प्रबंध काव्यं की भी रचना की हे। इनमें 
सबसे पहला कापिनी नामक प्रेम-कथाकाव्य हे। इसकी रचना 1941-42 ई. मं 
जेलजीवन के दौरान हई थी। कामिनी काव्य को परवर्ती संस्करणों में * मनोकामिनी' 
नाम से जाना गया। यह प्रेमानुरक्त युवती एवं अतिथि युवक कौ कथा हे जिसमें 
संयोग-वियोग, संतान-प्राप्ति तथा उनके सफल पारिवारिक जीवन कौ नाटकोय 
कथा कही गई हे। नरेन्द्र शर्मा के शेष द्रौपदी, उत्तरजय, सुवणा, सुवीर प्रवध काव्य 
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महाभारत कौ कथा से जुडे हुए हं। द्रौपदी (1960 ई.) को नारी-शक्ति के शाश्वत 
प्रतीक रूप में कल्पित करते हुए कवि ने युधिष्ठिर, अर्जुन आदि रपचों भाइयाों 
को पांच महातत्त्वों के रूप में देखा हे तथा द्रौपदी को इन्हे संश्लिष्ट कर 
तेजोमय रूप देने वाली शक्ति के रूप में उपस्थित किया हे। नरेन्द्र शर्मा का यह 
प्रतीकात्मकता से युक्त प्रबंध काव्य नवोन्मेष से युक्त महत्त्वपूर्णं काव्यके रूप में 
प्रसिद्ध हुआ हे। 
उत्तरजय (1965 ई.) जय यानि महाभारत के उत्तरार्धं की कथा से समन्वित 
प्रबंध काव्य हे। इसमें दुर्योधन के आहत हो जाने पर अश्वत्थामा क्रोध में द्रौपदी 
के पचो पुत्रों ओर भाई दृष्टदयुम्न का वध कर देता हे। द्रौपदी अश्वत्थामा से 
प्रतिशोध लेने के लिए कहती हे। युधिष्ठिर गुरुपुत्र अश्वत्थामा से प्रतिशोध लेना 
उचित नहीं समञ्जते। तब श्रीकृष्ण अश्वत्थामा को पीड़ा का महत्त्व समञ्ञाते हुए 
उससे अपने ब्रह्मास्त्र की ज्वाला समेट लेने तथा अपनी मणि प्रदान करने के लिए 
कहते हें। अपने चोथे प्रबंध काव्य सुवर्णा (1970 ई.) में कर्णं ओर सुवर्णा की 
प्रेम कहानी कही गई हे। सुवर्णा स्वर्णं दुर्ग के महाराज की अप्रतिम सुंदरी कन्या 
हे। कर्णं द्वारा स्वर्णदुर्गं जीत लेने के बाद सुवर्णा बंदिनी बनती हे। कर्ण उससे प्रेम 
करने लगता हे। सुवर्णां उसे सूत-पुत्र समञ्च स्वीकार नहीं कर पाती। कर्ण उसपर 
बल प्रयोग कर किसी भी प्रकार अपने अनुकूल करना उचित नहीं समञ्चता ओर 
उसे मुक्त कर देता हे। इस प्रकार उक्त प्रबंध काव्य में कर्णं के मनुष्य रूप को 
प्रमुखता से उभारा गया दै। 
सुर्वीय (1972 ई.) नरेन्द्र शर्मा का पाँचवाँ प्रवंघध काव्य हे। इसमें महाभारत 
के विदुला उपाख्यान की कहानी कही गई हं तथा माता कुंती के द्वारा युधिष्ठिर 
को अपने नाम के अनुसार युद्ध में स्थिर रहने के लिए कहा गया हे। सौवीर राष्ट 
को माता विदुला के विधवा हो जाने, राजकुमार संजय के पालन-पोषण करन 
तथा उसे वीर पुरुष बना गदी पर वैठाने की कथा इस काव्य मेँ आर्ह्‌ हे। 
प्रजावत्सल एवं मातृभक्त संजय एक वार एेसी स्थिति में फस जाता हे किं युद्ध 
से उसे जान वचाकर भागना पडता हे! पर माता विदला अपने पुत्र संजय एवं 
सोवीर राष्ट में युद्ध कर पुनः जीतने का उत्साह भरती टै जिसमे राजकुमार अंततः 
सफल होता हे। इस प्रकार यह मातृशवित की कथा कहने वाला प्रवंध काव्य हे। 
साहित्यिक जीवन के प्रारंभ में नरेन्द्र शर्मा ने अनेक कहानियां भी लिखी 
थीं जो पर्याप्त चर्चित हई। 1942 ई. में प्रकाशित इस कहानी-संग्रह का नाम 
कड्वी मीठी काते रखा गया धा जो वाद्‌ में ज्वाला परचूनी नाम से पुनः प्रकाशित 
हुआ। इसके अतिरिक्त नरेन्द्र जी के कुछ निबंध समय-समय पर प्रकाशित होते 
रहे हैँ जिनका संकलन अभी प्रकाशित नहीं हुआ ठेै। 
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जैसा कि कहा गया कवि नरेन्द्र शर्मा महात्मा गोधी के जीवन-कर्म से बहुत 
प्रभावित रहे थे। आपने उनकी जीवनी-माहनदास करमचद गधी-एक प्रक 
जीवनी वहत सरल ओर प्रभावशाली गद्य में लिखी हे। इसे गांधी जी की जन्म 
शताब्दी के अवसर पर 1969 ई. में प्रकाशन विभाग, भारत सरकार नं प्रकाशित 
किया था। गोंधी जी की शिक्षा-दीक्षा से लेकर दक्षिण अपफ़रीका में चलाए गए 
आंदोलन तथा भारत में आकर किए गए उनके कार्यों का प्रमुख ब्योरा बड़ं सरस 
गद्य मेँ इस पुस्तक में निबद्ध किया गया हे। © 
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(3. 


गीत्‌ र काव्य खना 


-लसिनद्र शर्मा छायावाद-प्रगतिवाद के संधियुगीन काव्यधारा के अग्रणी कवि हे! 
ठीक ही कहा जाता हे कि जसा उनका सुकुमार, सोम्य ओर संकोची व्यवित्तत्व 
धा, वेसी ही उनकी रचनार्णं थीं। विद्यार्थी काल में ही सारे इलाहाबाद में इनकी 
धूम मच गयी थी। वरिष्ठ कवि शिवमंगल सिंह सुमन" ने उस समय के इनके 
प्रभाव की चर्चा करते हए लिखा हे : “विश्वविद्यालय के युवक-युवतिययाँ उनके 
गीतों को एेसे गुनगुनाते फिरते थे जसे किसी मधुवन में मदमस्त भोयो की गुंजन 
डाल-डाल ओर पात-पात में मुखरित हो उठी हो!" (शेष-अशेष, पृष्ठ 84) 
दरअसल छायावाद के उत्तरार्द्ध का यह काल ही एसा धा कि युवा कवियों कौ 
भावुकता एक ओर अपने उठान पर थी तो दूसरी ओर ये अपने समय के प्रति 
सचेत हो समाज के लिए कुक कर गुजरने के लिए उतावले हो रहे थे। इनमें 
आस्था-विश्वास पेदा हो रहा था। ये सदियों पुराने आध्यात्मिक लबादे को उतार 
अपने निजी हर्ष-विषाद,. कामना-आकांक्षाओं को अपने गीतों-कविताओं में स्वर 
प्रदान कर रहे थे। 
नरेद्र कौ प्रार॑भिक रचनाओं में युवामन की अभिव्यवितियँ हं जहाँ ये युवा 
नयनों से जीवन-जगत के सोन्दर्य को, निजी सपनों ओर आशा-निराशाओं को, 
अपने प्रेम की वेचेनी को अकूंठ भाव से उभार सके ठैँ-मानवीय रागों की 
जीती-जागती ओर बोलती मूर्भियों के समान। इनमें न छद्म दार्शनिकता होती, न 
भद्रता का आवरण। यही नहीं, अपनी इन रचनाओं यें नरेन्द्र प्राकृतिक दृश्यों कौ 
छोरी-से-छोटी सुंदरता को भी शब्द देने में सफल दए है। इनके समकालीन 
कथाकार मित्र श्री अमृतलाल नागर ने इनकी तत्कालीन कविताओं को स्मरण करते 
हुए लिखा हे : “सन्‌ '36-37 के दिनों नरेद्र शर्मा के गीत गुनगुना कर दम लोग 
अपने नौजवान दिलों में प्यार ओर रोमांस की भावना को पोसा करते थे।" 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 128) नरेन्द्र को रचनाओं में प्रेमी मन की प्यास, लालसा, उत्कंठा 
ओर मिलनेच्छा तथा वाद में निराशा ओर अवसाद के भाव काफी देर तक वने रहे 
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है, जो इनके काव्य-रसिकों के हदय को सीधे स्पर्शं करते हें। साथ ही, इसमें 
उन्होने रहस्यवाद ओर छायावाद के इद्रजाल तथा कठिन कल्पनाओं को हटाकर 
अपनी अनुभूतियों को मानव-सुलभ भावनाओं से युक्त बनाया हे। 
नरेन्द्र शमां का पहला काव्य-सग्रह शूलपूल उननीस वर्षं की आयु में सन्‌ 
1932 ई. में प्रकाशित हआ। इस काव्य-सग्रह की सभी कविताओं ओर गीतों में 
प्रेम ओर रूप-सोन्दर्य का आकर्षण प्रमुख हे। नरेन्द्र की इन प्रारभिक कविताओं 
के विषय में कवि केदारनाथ अग्रवाल लिखते हे : “नरेन्द्र की कविताओं ओर 
गीतां में रूप ओर प्रेम की अभिव्यक्ति होती थी ओर यह अभिव्यक्ति परी ताज्गी 
के साथ विना किसी वर्जना के, खुले शब्दों में वेसे ही खिल ओर खुल पडती थी 
जसे सिर से पैर तक टेसू का पेड लहककर खडा हो ओर देखने वाला उसे देखता 
ही रह जाए।" (ज्योतिकलश्, पृष्ठ 15) यहां रीतिकालीन कवियों की तरह 
कामभाव जाग्रत करने के लिए ये कविताएँ नहीं लिखी गई बल्कि मन की आकुल 
तरगें सीमा तोड़कर कवि-हदय से स्वतः फूट निकली हं। इन्हीं का क्रमिक विकास 
उन्मुक्त प्रेम, मांसल सौन्दर्य ओर आसक्ति से भरे गीतां में होता हे। इन्हीं कविताओं 
से नरेन्द्र शीघ्र लोकप्रिय हो जाते हे। नरेन्द्र का उल्लास, विरह-वेदना ओर उसकी 
कसक निस्संकोच रूप से इन गीतां में व्यक्त हुई हे। सन्‌ 1934 ई. में इनके दूसरे 
काव्यसंग्रह में क्णफूल की “मिलन ' कविता इसका उदाहरण है : 
बहुत दिना तक दूर रह लिए 
आओ अक-पिलन कर ल] 
विरह-व्यथा क दिन सुमिरन कर 
दृदढ॒तर आलिगन भर ले। 
(कणप्ल, पृष्ठ 3) 
इन गीतों मं प्रेम कौ यह उत्कंठा देखकर वरिष्ठ छायावादी कवि सुमित्रानंदन 
पंत ने इन्हं "किशोर प्रणय के आवेग" का कवि बताया। निस्सदेह ये कवितां 
यौवन के भावोदेलन से युक्त हँ। कविताओं मेँ निजी प्रेमानुभूतियों को संकोच 
रहित दंग से व्यवंतत किया गया हे। इनके पूर्ववर्तीं छायावादी कवियों की प्रेमवेदना 
मर्यादा ओर संकोच के आवरण मं बंधी, बहुत कुक अशरीरी ओर वायवीय हो 
जाती थी। पर इनका प्रेम हाडमांस का सांसारिकं प्रेम हे। रीतिकालीन कवियों की 
तरह ये रसिकं भी नहीं हँ बल्कि कहीं-कहीं गार्हस्थ्य प्रेम की ओर ज्ुकाव मिलता 
हे। हास -विलास, मान, हर्ष, तिषादादि की विविध छटाएं इनकी रचनाओं मेँ 
विद्यमान टह जिनमें नवीनता ओर ताज्ञगी महसूस की जा सकती हे। “ भावी पत्नी 
करा ध्यान" कविता में कवि कहता हे : 
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लिए एक कर मे गृह~-दीपक ओर दूसरे मे केगेलघट; 
कोन अतिधि-सी आती मेरे उर के प्रतिपल अधिक सनिकटः? 


(उपर्युक्त, पृष्ठ 81) 
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कसे कह दृं मार्ग सुगम हे, इस गिरि-पथ मेः गिरना होगा, 
गिरकर उठना, उठकर गिरना, फिर उठ-उठ कर चलना होगा, 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 83) 
इन कविताओं का मूल स्वर युवक जनोचित प्रेम ही दै। कणफल संग्रह का 
एक प्रसिद्ध गीत *आज न सोने दूंगी, बालम!" में नायिका का अल्टड्पन ओर 
आत्मीय प्रेम व्यंजित हुआ हे। नायिका के प्रेममद पूरित लहजे को जिस गहराई से 
दुआ गया है तथा उसे जिस सहज ढंग से अभिव्यक्त किया गया है-वह लोक 
गीत की ऊंचाई को छने वाला है : 
आज न सोते दूंगी, बालम- 
मर अधिक निदार, बालम 
अर्ध त्थि हं, धिरी अँधेरी, 
जगर-मगर तिथि गज रही हेः 
चचल हे तारे, अचल मन 
अग-जग मदिया छलक रही हं- 
योवन-सस्ति उमड़ पड़ी हे 
मक्ष की केला आङ, बालम) 
(उपर्युक्त, पृष्ट 59) 
इस संग्रह को कविताओं में एक धारा अनुभवजन्य सूक्तियों, नैतिकता, 
शाश्वत सत्य या चिंतन से संबंधित कविताओं की भी हे। भले ही वह विरल 
हो-किन्तु उपेक्षणीय नहीं हे। कणपरल में संगृहीत " जरा चिन्तन ', “ यदि ',  आहवान ' 
जेसी कवितां इसका प्रमाण हँ : 
हां ग्ड किसी को यदि विरक्ति कूलो करे कुम्हला जाने से, 
तो जीवन के मधुमय फल से, उसको सच्ची आसक्ति न थी! 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 74) 


> > > 


मरे पकिल अहकरार मे, जागो, हे अकलुष प्रकजः। 
चपल चित्त के विकल नीर मे जागो, स्थिर तप करे नीरज, 


(उपर्युक्त, पृष्ठ &5) 
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पर जैसा कि पहले भी कहा गया है कि इनकी कविता का मूल स्वर प्रेम 
हे। प्रकृति उसके साथ लगी चली आती हे। प्रकृति यहां छायावाद के समान 
आलंबन रूप में उतनी नहीं आई हे बल्कि वह प्रेम के लिए रजक का काम करती 
दे। वसंत, कोयल, भोरे, फूल, पेड़-पोधे या तो योवनोन्माद को बद्धाने वाले हे या 
प्रेम-प्रतीक के रूपमे आए हें: 

म चिर-प्यासी विकल चातको 
त॒म वन आओं रस क बादल! 
(उपर्युक्त, पृष्ट 21) 

कथनीय है कि शूलपफ़ल, कर्णए़ल जैसे प्रारभिक संग्रहो में कवि की अनेक 
अशक्त रचनाएं भी आ गई हं। कटी- कहीं छायावाद्‌ के प्रमुख कवियों प्रसाद, पंत, 
निराला के गीतों की अनुर्गृज लिए हए 'खोलो, अवगुंठन खोलो," या “नयन 
भिखारी ' जेसी कविताओं में कुछ शब्दबंध जयशंकर प्रसाद्‌ का स्मरण दिलाते हं : 

करां पिलेगा स्नेह, 
अरे मन-मघुकर मध्ुरस क प्यास? 
(उपर्युक्त, पुष्ट 25) 
निम्नलिखित कविता-पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत का प्रभाव दखा जा 
सकता है : 
तुम गा देती हो कोन गन- 
जगते पीडा के स्वप्नो सं 
मरे अतर क्रे सजल गान, 
शत्‌-शत्‌ पवत तिद्रं उठते 
गिरते हे नस-नस मे अजान। 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 16) 

1934-35 ई. से नरेन्द्र शर्मा के गीतों में परिवर्तन के स्वर लक्षित किए जा 
सकते हँ! कवि के अनुभव-क्षेत्र में विविधता आती हे। उसमे वेयक्तिकता के 
साथ-साथ सामाजिकता का स्वर भी मिलता चला जाता हे। इसलिए 1938 में 
कति ने शूलपूल ओर क्णफल की प्रतिनिधि कविताओं को चुनकर कुछ नई 
कविताओं के साथ एक नया काव्यसंग्रह एभात्फरी प्रकाशित किया। आुतिक 
कि संग्रह में अपनी बात" के अंतर्गत कवि ने बताया भी है : “जब इन दोना 
( शूलपूल ओर क्णए़ल) संग्रहो के प्रथम संस्करण कौ सब प्रतियां विक गई, 
मने उनकी कुक कविताएं जोड़कर 1938 में प्रभातफरी काव्य-सग्रह प्रकाशित 
किया।" प्रभात्तफ़ेरी नाम ही राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा हुआ हे। यहीं 
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ग्रभातफरी नामक जागरण गीत में उस समय की धड़कन साफ सुनी जा सकती 


हे। कवि ने शन्य में सत्य की खोज करने वाले भौतिकता के वंदी मानव को 
राष्टौय जागरण का संदेश देते हए कहा है : 


आओ, हथक दर्यो त्ड्का दू, जागो रे नतथिर वदी 
उन तिजवि शून्य श्वासो मे 
आज फूंक दूँ लो नवजीवन, 
भर दूँ उनमे' तृनो का, 
अगणित भूचाल का कपन, 
प्रलयवाहिनी हो, स्वतत्र हो, तेरी ये ससे कदी 
( प्रभातफरौ, पृष्ट 3) 
इस काव्यसंग्रह में एेसी अनेक कवितां हँ जिनमें तत्कालीन क्रांतिकारी 
आंदोलन की अनुगंजें सुनी जा सकती हे! “ भावी संतति" नामक कविता में 
साम्यवाद, “कृषकों की अंतरात्मा : कवि के प्रति" में किसान आंदोलन कौं 
अतर्ध्वनिरयां विद्यमान हं। कवि अपन जर्जर समाज में पुनः प्राण-प्रतिष्ठा करना 
चाहता दै-उसे बदलना चाहता हं। अपनी वेज्ञानिक सोच द्वारा उसका रूपांतरण 
कर देना चाहता हे। उसमें आस्था ओर विश्वास का संबल हे : 


कटकमय जीवन आजीवन ^ पर मै तिभय विश्वासी हूं 

हूं समर्थ म सवल सनातन, ^ पर तित नव-बल अभिलाषी हू, 

सबल वन, यदि वरस कटि नभ सें शत-शत-धारः 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 13) 
इस प्रकार की सामाजिक-राजनीतिक चेतना से संबद्ध कविताओं से नरेन्द्र 
शर्मा का स्वर यथार्थान्मुख हआ हं! वह अव केवल अतर्मुखी नहीं रह गया। 
रूदिग्रस्त समाज में सामान्य जन कौ दुर्दशा देखकर उसका मन चीत्कार कर उठता 
हे। समाज में किसानों, भिखारियों ओर कगालों के प्रति किसी का ध्यान नहीं हे। 
संसार की इस निर्दयता ओर अन्याय को देखकर योवन के उफान में वह शंकर 

से सारे संसार को मरघट में बदल देने की प्रार्थना करने लगता ह : 

नाच, शिव, इस तिदय जग पर, अन्यायी के आडवर पर, 

ज्वाला के भूधर से नाचो, पहन चिता के चल लपरट पट 

गिखिल विश्व हों अवघट मरषट। नाचो, रुद्र, नृत्य प्रलयकर। 

नाचो, ताडव नृत्य भयकरः 
(उपर्युक्त, पृष्ट 131) 
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कथनीय है कि सामाजिक-राजनीतिक चेतना का स्वर ही वह नया स्वर है 
जो इन्हें प्रेम ओर प्रकृति की कविताओं से आगे ले जाता हे। यह नहीं कि अव 
वह प्रेम ओर प्रकृति की कविताएं नहीं लिखता। टांडा के जलप्रपात को देखकर 
"रेल कुमारी" अथवा पावस ऋतु को देखकर ' वर्षाश्री' कविताएं प्रकृति से संबद्ध 
है। प्रेम की बात" कविता में संयोग श्युंगार का उच्छल उत्साह हे। आकुल अंतर 
की पुकार अभी धीमी नहीं पडी हे : 

पिले नयन, उल आलिगन, हर एक, दां मादक कयन, 

वीती यात, गए प्रियतम भी, कर अक्ित अतमि दो चूवन, 

खिले पटलो-खं कएल ज्यों रजति अरुण प्रभात 
(उपयुक्त, पृ. 115) 
पर, योवन की उत्ताल तरगों में वह बहता नहीं। अव उसमें स्थेय आता 
दिखाई देता दै। वह गिर-गिर कर सीख रहा है। नए अनुभव उसे नई दिशा दिखा 
रहे हं। वह आत्मचिन्तन सजग हो रहा हे। प्रभात्फ़री काव्यसंग्रह के प्रथम 
संस्करण की भूमिका मेँ कवि ने लिखा हे : “प्रभातफेरी में आपको जिस प्रभात 
का संगीत मिलेगा, बह मेरे कवि-जीवन, नवयोवन ओर मेरे मन में पहले-पहल 
अंकुरित होने वाले आत्मचिन्तन का प्रभात हे!" इसमें किशोर ओर योवन के 
संधिकाल की रचनाएं हं। इनमें रोमांस कौ अभी भी प्रधानता हं तो समाजोन्मुख 
वृत्तियां भी यहां दिखाई देती हं। किन्तु अनुभूति कौ गहराई सर्वत्र पाई जाती हं। 
इसीलिए इनके प्रेम कौ मादकता ओर मांसलता से भरे गीत मधुर ओर मर्मस्पर्शी 

बन पड़ हे! 

1937-38 ई. में भी प्रेम ओर विरह से संबंधित जो गीत लिखे गए वे 
अत्यंत लोकप्रिय हए। इनका संकलन प्रवासी के गीत ओर प्रलाश्वन संग्रहो में 
हआ हे। भावप्रबणता ओर योवनाकांक्षाओं से उद्रेलित गीतों को यहाँ लगभग विषाद्‌ 
ओर निराशा से युक्त स्वरों में उभारा गया हे 

सँ हेते ह्मी न जाने छा गड कसी उदासी? 
क्या किसी कौ याद आइ, ओं विरह व्याक्छल प्रवासी? 
( प्रवासी के गाति, पृष्ठ 13) 


आज के शृं न॒ जाने ककव मिलेगे? 

आज से दां प्रेय योगी अव वियोगी ही रहेग 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 15) 
इन गीतों मे मिलन ओर माधुर्य-विरह की कसक मेँ बदल जाता हे ओर 
स्मृतिजन्य विषाद से प्रवासी कौ आत्मा विह्वल हो उठती हे। यहाँ प्रेम में 
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तपते-सुलगते हदय की विवशताजन्य कल्पनां है तो रूप ओर सौन्दर्य के 
आकर्षण कौ मादक हंसी यानी ' छलना" के विविध रूप भी आए हं। इनसे कवि 
को किस प्रकार मुक्ति मिलेगी, उसका क्या रूप होगा-इन प्रश्नों को गंभीरता से 
इन गीतों मे उठाया गया हे। 
प्रवासी के गीत की रचनाओं में अनेक आशंकाओं से युक्त भावनाओं को 
कविताओं में ढाला गया हे। कारण, मिलन के सपने ध्वस्त हो चुके हं। परंतु उस 
की स्मृतियाँ उसे उद्रेलित करती हेँ। उसे लगता है कि किसी शापवश एेसा हआ 
हे। उसकी दुनिया अंधेरी हो गई हे। अतः विरह-वेदना से उसका हदय विदीर्ण हो 
जाता हे। वह पूता हे : 
क्या जगत मेश्राति ही हे? 
एक दिन पृच्छ विचरती वायु से मेने, "कटो, क्या शाति भी ह2 “ 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 47) 
"वह मरघट का पीपल तरु" वन जाता हे। निराशा ओर वेचेनी इतनी बद 
जाती हे कि उसे अपने साँसों का आना-जाना भी सुहाता नहीं। या कें कि उसका 
जीवन स्पंदन से रहित ' वांसी के बन' के समान वन जाता हे। इसलिए वह चाहता 
है: 
कछ तो हो, हो दषटना ही मरे इस नीरव जीवन म] 
कछ नहो तो लगे आग ही इस तिन वासी के वन मे 
(उपर्युक्त, पृष्ट 74) 
वह मरने की वात भी सोचने लगता हे। यह वह मध्यवर्गीय शहरी नवयुवक 
हे जो अपने प्रेम ओर सौन्दर्य की भावानुभूतियों से आक्रांत हो अपने अतर्मन की 
व्यथा से विक्षुव्ध हे। बाहर, देश ओर समाज साम्राज्यवादी-सामंती शिकंजे मे कसा 
हआ हे-आज्ञाद होने को कसमसा रहा है। प्रवासी के गीत का युवक अंद्र की 
भावनाओं ओर बाहर के सामाजिक दायित्व के द्वद से द्विधाग्रस्त दै : 


श्रद्धा, भक्ति, वुद्धि, बल, साहस, स्वप्न, सत्य, आदश, स्नेह, रस 
गुरुजन, परिजन, द्रव्य, स्वास्थ्य, यश“ कछ भी नही! किन्त आशा हं 
मृगमरीचिका ज्या ति्जन की 
(उपर्युक्त, पृष्ट 91) 
किन्तु संग्रह के अंतिम गीतों में स्वर कुक बदला हआ लगता हे। अतर्मन 
कौ पीडा के साथ कवि बाहर के सामाजिक संघर्षो से प्रभावित होकर गीत 
लिखता हं। स्वयं को आश्वासन दते हृए "उर न मन' कहकर अपने आपको 
हिम्मत वधाने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह जसे कोई बहत डरा हआ 
व्यविति निरपाय होकर दुहराता हे “कोर्ट डर नहीं 
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अपने समय ओर समाज के प्रति सचेत कवि बहुत देर तक वेचैनी की 
मानसिकता मे नहीं रह सकता। वह वुद्धि ओर हदय के द्र से युक्त अवञ्य हं। 
वुद्धि उसे समज्ञाती- भरोसा दिलाती हं कि में केवल वह नहीं जो उन कविताओं 
के माध्यम से अभिव्यक्त हूं। सामाजिक क्रांति में योगदान करना भी मरा काम टे। 
एसे में निराश होने की कोई वात नहीं। “युग बदलेगा, युग धर्म वदलेगा ओर 
कवियों का स्वर भी अधिक स्वस्थ होगा।' ओर 1939-40 ई. की कविताओं में 
स्वयं कवि नरेन्द्र शर्मा का स्वर स्पष्ट रूप से बदलता दिखाई भी दता टे। उसमें 
वेविध्य, खुलापन ओर अपेक्षाकृत ठहराव मिलने लगता है। हालकि नरेन्र जी केः 
अगले काव्यसंग्रह पलाश्वन का प्रमुख विषय प्रकृति ओर प्रेम ही रहते है। कवि 
का ध्यान प्रेम से निराश हो प्रकृति की ओर मुडता हे। वह अपनं आसपास के 
सामाजिक-सास्कृतिक परिवेश को खुली आंख से देखता हे। एेसे म उसकी गहन 
निराशा भी कम होने लगती हं। हार्लोकि रचनाओं में अव भी रुदन, टीस. कसक, 
छटपटाहर, नैराश्य पहले के समान ही हैँ पर ये अव उतन प्रगाढ नहीं रहते। कवि 
ने साहसवपूर्वक बाहर के जगत से अपना संबंध जोड़ा हं। वह इलाहावाद के स्वराज 
भवन में काम करते हए राजनीतिक घटनाचक्रों से परिचित होता हे। उनमें रुचि 
लेता हे। यह वाहय जगत का संपक उसे नवस्फ्ति प्रदान करता हे। कूर्माचल कौ 
यात्रा के दौरान उसका प्रकृति से सीधे साहचर्य नवीन संबंधों को जनम देता हे। 
"कोसानी' कविता में कहा गया हें : 
मन करे सव शका-शाक कुञ्ध, हां गया विश्व फिर नया मुल 
यह नई धरा आकाश नया, यह नया लोक पिल गया मूढः 
( पलाशवन, गीत संख्या-19) 
एेसा प्रतीत होता हे कि जीवन के आघातों की श्यंखला में पडं इस युवा 
कवि को प्रेम, निष्ठा ओर कर्म द्वारा जो संबल प्राप्त हआ है, वही अंतिम निराशा 
के क्षणो मे उसकी रक्षा करता हे। प्रकृति उसे सच्ची शांति ओर ऊर्जा प्रदान करती 
हे। वह प्रकृति-कूर्माचल के वन-पर्वत-प्रातां के बीच अपने द्रं से उवरने का 
प्रयास करता हे। इस संबंध में कवि मित्र शमशेर का यह कथन उचित प्रतीत होता 
हे : “कौसानी में उसकी शाति बल-प्राप्ति का एक उन्मुक्त उद्गार ह, जिसमें यह 
कवि प्रकृति के प्रति कृतक्तता से विभोर हो उठा हं। इसी समय की ओर भी 
कवितां है; *अल्मोडे की युवती' ओर “रानीखेत की रात" जो अ्िलमिली 
रूपराशियां उसके हृदय का जलता हुआ दीपक बन गई हँ, उनकी प्रतिमाएं, लगता 
हे, इस शाति की खोज में भी उसके साथ-साथ हे। " ( दोआव, पृष्ठ 72) 
प्रकृति के इस संघार यें कवि की आत्मा के रमने के साथ-साथ उसे अपने 
को प्रकृतिस्थ करने, समञ्जने-वृञ्चने का अवसर मिलता हे। उसे व्यापक जीवन-जगत 
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मे अपनी वास्तविक स्थिति को समञ्जने तथा प्रकृति की सहभागिता से अपनी 
व्यथा, अस्थिरता एवं उदासी को कम करने में मदद मिलती हे : 


खुलेगा निस्सीम नभसा एक दिन यह शून्य जीवन भ) 
यह खला नभ, यह धुला नभ, खिल रह यह चोँदनी अनमोल 
यह अमृत को वृष्टि, खिलती कृमुरिनी-सी सृष्टि दग उर खाल, 
खुली कलिय से खलेगे ही हमारे माह-वधन भ) 
(उपर्युक्त, गीत संख्या 20) 
पलाशवन की कविताओं मे मिलन की कोई कविता उपलब्ध नहीं हे, विरह 
भी अव क्षयिष्णु नहीं रह गया हं। वियोग के अपने अकेलेपन मे कवि वस्तुस्थिति 
को समज्जने तथा जीवन-संघर्षो के बीच आशा की किरणों को खोजने का प्रयास 
करता ह : 


क्यो इतने अधीर भोले मन ^ हं एसा भा काहे का दुःखः? 
सुनो हमारी वात, सुनो जी ८ अभी वहत जीवन हे सम्मुखः 
(उपर्युक्त, ' मन समञ्चाने की बात" गीत से) 
पलाशवन के गीतों में वह प्रकृतिस्थ मन से प्रकृति के रम्य दृश्यों मं 
विचरण करने लगता हे। प्रकृति का चाहे कोमल रूप हो या भयावह ~ दोनों के 
चित्रण में उसे सफलता मिलती है : 
कोन देश से आवेगे पिय? ^ हंस-हँस कहती होगी सखियोँ, 
घेर तुम्हे ओंगन मे वेठी ८ आमी चीर उद्मल निजलिर्यो) 
(उपर्युक्त, गीत संख्या 3) 
निस्सदेह इन रचनाओं मे लोकजीवन ओर प्रकृति के भावग्राही चित्र कवि 
ने उकरे हं। उसने ज्येष्ठ, आषाद्‌ ओर फागुन आदि महीनों के प्रकृति- सौन्दर्य की 
ज्ञाकी अपनी कविताओं मे अंकित की हे। वह प्रकृति के कण-कण पर न केवल 
मुग्ध हं वरन्‌ स्वयं को प्रकृति के मध्य पाकर आत्मीय आनंद की अनुभूति से भर 
उठता हं। कहां-कहां वह प्रकृति मं अपनी मानसिक स्थितियों की छवि भी देखता 
हं : ` एक वह तरु नीम मुञ्ज-सा ही^अकला खड़ा हे जो खामने८पप्तियो से बोर सं 
सव८^भर गया तन, खुश हुआ मन८वोर को मधु गध फैल्वर गए ज्या जीर्ण कधन।' 
(सामने का नीम, पलाशवन) प्रकृति उसकी भावनाओं को व्यकवत करने का 
माध्यम बन जाती हे। वह प्रकृति ओर जीवन में एकतान हो उसमे सहभागिता करने 
लगता हे : 
मनै देखा मै जिधर चला 
मरं सग-सग चल दिया चोँद 
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पलं गलाव - सा लगता था 
हल्के रग का हल्व्या चोद 


इस समय लिखित नरेन्द्र शर्मा के गीतों के विषय में सुमित्रानंदन पतने 
ठीक ही कहा हे : “प्रकृति संबंधी इन गीतों मेँ कवि की प्रणयभावना उन्मुक्त 
उड़ान भर वियोग के सूनेपन को मुखरित करती हई युवकों के हदय में अपना 
उच्छ्वसित नीड्‌ वनाने में सफल हुई। ” (ज्योतिकलश्, पृष्ठ 3) प्रकृति में ही कवि 
का दार्शनिक रूप भी दिखाई देता हे। "एक तर्क" कविता में-“दुःख में रहना सीख 
सके यदि/ तो वह सुख से भी सुंदर हं!" अथवा “सोना या क्षार' कविता में-*कौन 
प्रयोजन इस जीवन का? सार या कि निस्सार? यह वह संकेत सूत्र ठे जो नरेन्द्र 
शर्मा की परवर्ती कविता कौ एक प्रमुख प्रवृत्ति वनता हे। 


> 4 १५१ 


1940 ई. के वाद्‌ नरेन्द्र राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हिस्सा लेते हैँ तथा 
अंतरराष्ट्रीय गतिविधियो-घरनाओं से प्रभावित होते दिखाई देते हँ। यद्यपि उनका 
अतर्मन अभी भी प्रेम ओर सौन्दर्य से आप्लावित हे किन्तु सामाजिक-राजनीतिक 
प्रतिवद्धताओं के चलते उसका मानसिक ढांचा बदलने लगता है। वह साम्राज्यवादी 
शक्तियों का विरोध करते हुए जेल जाता हे। सारे देश में चलते इसी घटनाक्रम से 
डर कर त्रिदिश शासन काप्रेस को सत्ता में भागीदार बनाने के लिए तैयार हो जाता 
हे। कुक राज्यों में काग्रेसी मंत्रिमंडल भी बन जाते हँ। किन्तु अग्रजों की “फूट 
डालो, राज करो* कौ कूटनीति मुस्लिम लीग को बदावा देकर हिन्दुस्तानियों को 
आपस मँ लड़ाने लगती हं। 1939 ई. मे द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हो जाता हे। भारत 
मे असंतोष फलता ह। इससे युवा कवि अलग-थलग केसे रह सकता था। एक 
ओर प्रेम ओर सौन्दर्य की कविता तो दूसरी ओर सामान्य जनता, खेत-खलिहान, 
आसपास कौ प्रकृति इस प्रकार की तिविधायामी अनुभूतियों से युक्त गीत ओर 
कविताएँ 1942 ई. में प्रकाशित यिट्री ओर कूल काव्य-संग्रह में संकलित हँ। उस 
समय के दरद को रेखांकित करते हुए नरेद्र शर्मा ने उक्त संग्रह की भूमिका में 
लिखा हे : “ गिरी ओर रूल यें मेरे अतःसंघर्ष को ही प्रधानता मिली हे। इसके 
रचनाकाल में बुद्धि ओर भावुकता के बीच मेरे मन में जो द्व युद्ध छिड्‌ रहा हे, 
पलाशवन में उसका पूर्वाभास येरे पाठकों को मिल चुका हे। बाहर ओर भीतर के 
मेरे विश्व की बदृती हह सीमाओं ने उस संघर्ष को अधिक उग्र ओर व्यापक बना 
दिया हे।" (पृष्ठ 1) अपनी भावुकता को उसने दुर्बलता कहा हे। पर वह अब 
इससे बाहर निकलना चाहता हे। स्पष्ट है कि इस अंतःबाह्य संघर्षं के बीच से 
निकलने में इनकी सहायता माक्सवाद ने कौ होगी। ड. रामविलास शर्मा ने कवि 
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को इस समय को मानसिकता पर लिखते हुए कहा है : “दुर्बलतां तो ओरों में 
भी थी। लेकिन नरेन्द्र ने उन्हें नारकीय रूप देकर जीवन-मृल्य की तरह प्रतिष्ठित 
नहीं किया ओर इस संघर्षं में माक््सवाद के अध्ययन ने इनकी सहायता कौी। " 
(रूपतरग ओर प्रगतिशील कविता को वेचारिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ 203) । 
सामाजिक कर्तव्य से प्रेरित होकर कवि में समाज की जडता तोडने तथा 
प्रगतिशील समाज बनाने कौ आकांक्षा बलवती होने लगती हे। किन्तु यौवनोचित 
प्रणय भावना भी इनमें अंतःसलिला की भाँति प्रवहमान रहती है। वार-वार इनके 
मन मं प्रशन उठता-“ कुचल दृं पवो तले क्या मधुर इच्छा की कल?" (मिट 
ओर फूल, पृष्ठ 3)। इच्छाओं का साधन वनने की अपेक्षा वुद्धि इन्दं देश-काल 
की आवश्यकता-सामाजिकता की ओर ठेलती हे। इनके मन में यह द्वं निरंतर 
चलता रहता हे। इसलिए “इच्छा की कली ' गीत में कवि इस निष्कर्षं पर पचता 
है : 
अत; मन कौ मुरलिक, मत गान गात्‌ कामना का। 
इष्ट हं तरे लियो-साधन वने त्‌ साधना का) 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 3) 
साधन आर साधना का यह रद्र नरेन्द्र शर्मा के इस दर की कविता की 
मुख्य विशेषता बनता हं। वह कामनाओं से मन हराता है। पर मन बार-बार वहीं 
चला जाता हे, सपनों मेँ खो जाना चाहता है : 


च 


उन पलक को पडुरियो पर मै चूवेन वन खो जाता हँ 
वनश्याम युतलियाो की रजनी मे सपना वन सो जाता हँ 
बस ससं आती जाती हे। 

(उपर्युक्त, पृष्ठ 5) 

कथनीय हं कि अव प्रेमासविति ओर युगधर्मं के वीच कवि में इससे छटने 


की वेचनी भी पेदा हो रही है। वह नियति के सामने समर्पित नहीं होना चाहता। 
वह अपन मं विश्वास जगाता हआ कहता हे : 


आज मरी मिट के कण भी जाग रहो बन चिनगारी, 

मेने ही क्यो आज नियति के सम्यूख यो हिम्मत हारी? 
(उपर्युक्त, पृष्ट 60) 
कवि प्रेम-मिलन-विरह के घेरे से बाहर निकल जनजीवन के चहँमुखी 
संघर्षो से अपने को जोड़ने मे सफल होता है। वह आत्मालोचना करते हए कहता 


हं कि अव ओर वहीं रमे रहना बीमारी का लक्षण होगा। वह स्वयं को सावधान 
करते हए कहता हं : 
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इतना आच हूँ मिन मे कर लेत हूँ मन च्छटा 

आखा हूँ म-ओर नहीं ठो कहता क्यो जग को खोया 

आह न जूविश् खाने दत्र मरे मन कौ कौीमारी। 
(उपर्युक्त, युष्ठ 60) 
जब चारों आर आग की लपरं उठ रही हों, दुर्ग ढह रहे हो, गुबद्‌ तड़क 
हां-एसं में व्यक्तिगत इच्छाओं ओर कामनाओं की वात करना स्वार्थपरता 
होगी। वह नवयुग के संकतों को समञ्जता हआ उसमें अपना योग देने के लिए 
तत्पर हो उठता हं। अव वह अतृप्त कामनाओं कौ आकुल पुकार नहीं लगाता वरन्‌ 

प्रकृति के रंग में रगकर अपने भावों का विस्तार करता है 


कल वृदा्वोदी से भीगी 
सधी सुगरध वाली धरती मेर नीचे, 
ऊपर सुकमार आगश्यो के सो चंवर ङलाता नीम, 
ओर मेलेटा हूं ओखः मीच 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 14) 
स्पष्ट हं कि अव "मद्र ' यानी नए युग कौ चेतना पहले ओर “फूल” यानी 
भ्रम, सान्द्यं आर प्रकृति दूसरे स्थान पर आ जाती हं। संघर्ष की चेतना से युक्त 
कविताएं ट्ट आर फूल कविता-संग्रह में महत्त्वपूर्ण बन पड़ी है। मन की दुर्बलता 
छोड कवि आशा-निराशा, बुद्धि-भावुकता, पुराने-नए, व्यष्टि-समष्टि के द्द से 
आगे बदते हुए सामान्य जनता, उनके संघर्षो की कविता रचता है। सामाजिक 
परिवेश से प्रेरित हो उसे धरती मुस्कराती-आह्यान करती प्रतीत होती दै : 
चमकाौलिे पीले रगो मे अव डव रही हागी धरती, 
खतो-खता' फली लगी सरसाः हसती होगी धरती, 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 24) 
वह देवली कंम्प जेल में बेटा देश के स्वाधीनता आंदोलन में लगे लोगों के 
ओर अपने बंदी जीवन के विषय में सोचता है। जनादोलन में भागीदारी करने में 
स्वयं को असमर्थं पाकर प्रश्न करता है : 
पर जो दूर ग्ररजता खागर हम भी उसको एक लहर हेः 
उस विशाल के कण हेहय भौ, मह्मकाल के एक प्रहर हे 
गति क्र कव तक वंध सकोगे, पृषो पहरदाराः सः 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 29) 
स्पष्ट हं कि अपने परिवेश के प्रति अब उसकी समञ्च निरंतर यथार्थवादी 
होती जाती हं। कवि अपने पुराने संस्कारों से लड़कर अपने सभ्य-समाज से प्राप्त 
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नए संवेदनों को मूर्तं रूप देने लगता हे। पिष्ट ओर फूल की भूमिका में इसे ही 
उसने प्रगतिशीलता का लक्षण भी माना हे। उसका कथन है : “अपनी सक्रिय 
शक्ति से प्रतिकूल वस्तुस्थिति को बदलने, अर्थात्‌ उसे सामाजिक प्रगति के 
अधिक अनुकूल बनाने की लगन, ओर जर्जर संस्कारों से अपनी मुवितत को नव 
निर्माण में सार्थक बनाने से ही कवि प्रगतिशीलता की ओर अग्रसर हो सकता हे।" 
कहना होगा कि अपने मध्यवर्गीय छद्म से जुञ्जकर ही कवि अपने आत्म का 
विस्तार करता हे। वह सामान्य जनता-किसान मजञदूरों के अधिक समीप आता हे। 
उनके जीवन से तादात्म्य कर क्रातिकारी गीतों की रचना करता हे। जेल-जीवन में 
लिखे गए इन गीतों को लालग्रिथान पुस्तिका में संगृहीत किया गया हे! 
प्रगतिशील काव्यांदोलन में लालकरिान काव्यसंग्रह का एतिहासिक महत्त्व 
हे। इस समय नरेन्द्र शर्मा कौ कविता एक नया मोड लेती है। वे सामाजिक- 
राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर कविताओं की रचना करते हेँ। लालतिशान का 
परिचय देते हुए डो. रामविलास शर्मा ने लिखा हे : “ (लालक्रि्ान) पुस्तिका कौ 
भूमिका अमृतराय ने लिखी थी। उस समय की राजनीतिक परिस्थिति, जन 
आदोलन के प्रति माक््सवादी लेखकों का दृष्टिकोण, प्रगतिशील कविता के 
विकास ओर प्रसार में नरेन्द्र शर्मा ओर हस्र का योगदान-इन सवका परिचय उस 
भूमिका से बहुत अच्छी तरह मिल जाता है!" (रूपतरग ओर प्रगतिशील कविता 
कौ वंचारिक पृष्ठभूमि, पृष्ठ 207) लाल तिशान काव्य-पुस्तिका प्रसिद्ध कम्युनिस्ट 
नेता श्री रुस्तम सेरिन ने, रेड स्टार पल्लिकेशंस, बनारस से प्रकाशित की थी। 
इसकी भूमिका में श्री अमृतराय ने कहा था कि इन कविताओं का अभिनंदन करना 
मेँ गोरव की वात समञ्जता दू। इस पुस्तक में नरेन्द्र शर्मा ने मजदूर ओर किसानों 
के लिए बहुत सुंदर ओर सरल भाषा में राजनीतिक कविताएं लिखी दै 'छ्दोँ में 
बहाव, भाषा को सरलता ओर स्वाभाविक रवानी के कारण बड-वडे “ अर्धशिक्षित' 
ओर “अशिक्षित' समुदाय तक इन्दे गा सकते हैँ इन्हीं मेँ इनकी प्रसिद्ध कविता 
"यकुम मई" है जो प्रगतिशील काव्यांदोलन की श्रेष्ठ कविता मानी जाती दै। इस 
कविता में विश्वभर के मज्ञदूरों कौ बहादुरी ओर कुरनानी को याद्‌ किया गया दे। 
इस कविता को सुनकर मजदूर में उत्साह की लहर दौड जाती थी! इसे सुनकर 
प्रसिद्ध उदू शायर जोश मलीहावादी ने नरेन्द्र शर्मा से कहा धा-“ शर्मा साह, 
आपने तो नई जान फक दी।" इनकी 'लालनिशान' कविता मजदूर-किसानों की 
कम्युनिस्ट पाटी के लाल इडे से संबंधित है जो उस समय देशभर में कामगासें 
का नेतृत्व कर रही धी : 


दुनिया के मजदूर आओ, सब पिल दल-वल छा जाओ, 
खाल लाल त्न सव हो लाल जहान। 
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आओ सव मेहनतकश साथी लिए होडा ओर दराती) 
जा मेहनत से पदा करतें मालिक हं दुतिया भर क 
खोला लाल निशान, 


हो सव लाल जहान, 


सामंती, पूंजीवादी-साम्राज्यवादी सत्ता को इस प्रकार के गीत या कवितां 
अप्रीतिकर लगती थीं। मज्ञदृरो-ग्रीव किसानों में वर्ग-चेतना का प्रसार उन्हें किसी 
भी प्रकार सह्य नहीं था। ड. रामविलास शर्मा लिखते टे : “ लालतिशान पर चारों 
ओर से गोलियों की बौछछछार होने लगी। उतना ही प्रगतिशील वुद्धिजीवियों ओर आम 
जनता ने उसे अपनाया। " वह कवि कल्पना नही, उस समय की ठोस वास्तविकता 
धी। भूख, गररीवी, अत्याचार से जनता जृञ्च रही थी। अतररष्टरीय स्तर पर समाजवादी 
देश रूस ओर फासिस्ट जर्मनी का युद्ध-उस समय सव जाग्रत-चेता लोगों का 
प्ररणा-स्रोत वना हुआ था। संघर्षं करने वालों की स्वाभाविक सहानुभूति सोवियत 
रूस के साथ थी: 


लाल रूस हे ढाल साधिया,^ सव मजदूर- किसानो क 

व्ल राज हे पचायत का, वं नीं हे ककारौ, 

वों न लडती दादी-चाटी८ वरं नहीं साहूकारी 
(लालनिशान) 
इस सोवियत व्यवस्था से संसार भर के श्रमिक कामगार तथा उनसे 
सहानुभूति रखने वाले वुद्धिजीवी प्रभावित हो फासिस्ट शक्तियों को पराजित करने 
के लिए एकजुट हो रहे थे। उधर जापानी सेनाएं चीन ओर वर्मा को पार करती 
हई भारत के पूर्वी सीमांत पर आ पहुंची थीं । इसी पृष्ठभूमि में नरेन्द्र शर्मा यह 

जागरणगीत लिखते हे : 

नील लहयोः कर पार! नील लहयः के पार 

लगी हे चीन देश मेःओआग ^ लगीहे चीन दश म आग 

वदी आ रही हिन्द की ओद जाग रे, हिन्वास्तानी जाग। 
(चीन) 


वे अपनी सीधी-सरल जुबान में पचते हँ कि हमें जापान-जर्मनी का साथ 
देना हे या चीन-रूस का। कुछ लोग अग्रजं के सहायक भे। वे जापान-जर्मनी से 
सहयोग करने कौ बात कह रहे थे। वे मानते थे कि युद्ध के वाद अग्रेज्ञ हमें 
आजादी देकर अपने देश वापस चले जाएगे। एसा न होना था ओर न हुआ। जो 
लोग सोवियत रूस को अमरीका, फ़ांस या ब्रिटेन जेसा ही एक देश मानते थे, 
उनसे नरेन्द्र शर्मा ने कहा : 
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देश नही व्ह, राष्ट नहीं कह, क्ह मानवता की आशा) 

लाल रूस के इन्कलाव की गाथा, दुनिया को गाधा, 
(योम सोवियत) 
रूस ओर उपर्युक्त पँजीवादी देशों के संघर्षं से हमारे देश के स्वाधीनता 
आंदोलन को बल मिल रहा था। वहां के मज्ञदूर किसानों को वे अपने देश कौ 
स्वाधीनता बचाए रखने के लिए संघर्षं करते देख रहे थे। अमीर वर्ग को इस सव 
से कोई सराकार नहीं था। इसलिए समाज के इन दो वर्गो की सच्चाई को कवि 

ब्रहुत ही सटीक ढंग से समञ्चाते हए कहता ठै : 


इस दुतिया मदो दुनिया हे ^ जिनके नाम गृरीन-अमीर! 
पर सोने के नगर वसे ह पिट दही का सीना चीरः 
दश-दश म मुपृत्खार हं^८ देश-देश मे मेटनतकशा, 
मुफ्तखार चालाक चोर८ पर वही कमाते सपत जसः 
दीन भी उनका, दुतिया उनकी उनकी तोप ओर तलवार, 
उनके अफ़सर ओर गवनद८ उनके ही साहव ओर सरकार 
( रूपतरग आर प्रगति्ाल कविता को वेचारिक पृष्ठभूपि से उद्धुत, पृष्ट 214) 
युजीवादी व्यवस्था पेसे वालों की पैसे वाले लोगों के लिए काम करने 
गली व्यवस्था हं। जनता को उनसे आगाह करना कवि अपना कर्तव्य समड्चता टे। 
नरेद्र शमां ने तत्कालीन परिस्थितियों में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हए 
इन क्रालजयो कविताओं की रचना की। 
जेल से छूटने के वाद्‌ जीवन के ऊसर में भटकते हुए ये फिल्मों मे गीत 
लिखनं के लिए वंवई बुला लिए गये । यहाँ से इनकी राजनीतिक कविताओं के 
लखन का युग समाप्त हा जाता टं। किन्तुं समाज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ज्यों 
क्रा त्या वना रहता हं। अगस्त, 1942 ई. मं काशी में लिखी उनकी कविता ' यवन 
के आसू" में कवि अव यौवन के आओंसुओं से बाहर निकल जीवन की कठोर 
वरास्ताविकताओ सं साक्षात्कार करता हं तथा धीरे-धीरे पृथ्वी पर पैर जमाने का 
ययास करता ह। वह पृथ्वी ओर जीवन-जगत की व्यापकता के दर्शन करता हआ 
कहता हं 
वसुधरा कां छोड, माड मुख ^ मिदर की उव प्रतिमा सं 
स्वप्न-परा मं माह वदाया, ^ गुन गाए नभ की महिमा क| 
कव देखा सोत्दर्य, छिपा जो ८ मधुर धय के रोम-योम मे) 
(हंसमाला, पृष्ट 54) 
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वंवई का एकाकीपन ओर सागर का किनारा उन्हें जीवन को समञ्ने में 
मदद करता हे। मन तो भरकता ही हे। पर अधिक भटकना स्वास्थ्य का लक्षण 
नहीं। वेसे भी स्थितियों सर्वदा अपने वश में कहां होती हं। इसीलिए कवि कहता 


छ * 
© ° 


तर परर ज्या लहर मनप कव तक पिर पटकगा जान। 
यह मरा एकाकी जीवन कर्करो भटरकगा जाने) 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 55) 


कवि नरेन्द्र शर्मा के काव्यसंग्रह हस्रमाला (1946 ई.) की कवितार्पं पढते 
हए स्पष्ट होता है कि अव वह चंचलता ओर द्द को छोड स्थिरता ओर 
परिपक्वता की ओर बढता हे। इस संग्रह की अनेक कविताओं में वेयक्तिक जीवन 
कत अतिरिक्त मानव प्रेम, स्वातंत्र्य चेतना, समसामयिक घटनाओं के वास्तविक 
चित्र, राष्टरप्रेम ओर अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के चित्रण काव्यवस्तु मे आते वेविध्य 
कते सूचक ्दे। कवि जीवन-गंगा कौ विराटता कौ ओर उन्मुख होता हुआ कहता 


[र्‌ ई 


वनत्री सर्कर्ण साप्रदायिक८ फिर क्रातिकाप्णिी शन्ध वुद्धि, 
ज्यो अग्नि राख मे खो जाए कर दप्ति तज खं स्व्ग-शरद्धि। 
तव चिता भस्म का नहलात्ती वह विष्णुपदी बनकर आती 
धरती का उवर कर जाती ८ तट पर शत नगरी वसवातती- 
वहजन हिताय, बहुजन सुखाय! 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 15) 
स्वाधीनता-प्राप्ति के पूर्वं ही हिन्दू-मुस्लिम दगे पूरे भारत में फेल जाते हं। 
सप्रदायिक विद्वेष उस समय कौ मुख्य समस्या वन जाती हे। कवि ने इसे त्यागने 
तथा मनुष्य-मनुप्य के बीच प्रेम ओर नैतिकता स्थापित करने कौ दुहाई इस समय 
कौ अपनी कविताओं में दी है। इस दृष्टि से “हिन्द्‌-मुसलमान ' ओर “ तुला" नामक 
कविताएं महत्त्वपूर्ण हें। कवि प्रश्न उठाता है कि ज्ञान-विज्ञान के आलोक में नए 
फ़ल खिलाने कौ आवश्यकता हं। खन बहाने या हिन्दुओं को वोदा, मुसलमानों को 
देशद्रोही कहने की नहीं। कवि ने उनसे इंसान बनने कौ अपील कौ हें, दोनों को 
एक-दूसरे का सम्मान करने की बात कही है : 
जनक्राति जगाने आड हे, उठ, हिन्दू! उठ ओं मुसलमान 
सरकर्ण भेद-सदैह त्याग, उठ महाद्छ के महागण! 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 18) 


स्पष्ट हे कि कवि अव अपनी अतिमुखी धारा से बाहर निकल आया हे। 
देश-दुनिया के घटना-क्रमों पर अपनी दृष्टि कद्दरित करता हे। वह बंगाल के 
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अकाल पर कविताएँ लिखता दे। ' प्रलय की प्रसादी" ओर "क्षुधा सिंधु" युगधर्मं से 
जुडी प्रमुख कवितां हे। "प्रलय कौ प्रसादी' कविता नागर जी के उपन्यास 
“महाकाल की भूमिका के रूप में लिखी गई हे तो "क्षुधा-सिंधु' में अकाल के 
तांडव-नृत्य से ध्वस्त मनुपुत्रं का वर्णन हुआ हे। “ चेतावनी " कविता में अतर्रष्टरीय 
स्थितियों का अवलोकन करते हए "लाल सितारे" के उदय से विश्व मानवता के 
हित जडे होने को बताया गया हे। इसी प्रकार “ जागरण-नयन-जावा' कविता में 
पराधीन देशों को स्वाधीनता-प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हुए कवि कहता हे : 


आरक्त जागरण- नयन खले बीती युग-युग की अमा तशा, 

स्वातत््य-सूर्या के रश्मि-जाल से ज्योतित हं नैऋत्य दिशाः 

भारत-भू का सास्कृतिक वत्स यवद्वीपं दृदुभी वजा रहा- 

जागो, दासो के महाद्वीप अव जगी मुक्ति की महाता, 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 46) 
इन सबके बावजृद कवि अपनी प्रेमव्यथा की अंतःसलिला को एकदम कंसे 
छोड दे। फिर उसके हदय का मीत उससे छट गया हे। मर्माहत कवि उसे याद्‌ 

करते हुए लिखता टै : 

क्यो न मै ओस्‌ वहां? क्योःन मे गां विरह के गीत? 

हृदय मानव का हदय हे, खो दिया मेने हदय का मीत 

क्यो न म ओस्‌ वहां? क्यो न मे गां पिसकते गात? 
(उपर्युक्त, पृष्ट 57) 
यह तथ्य है कि अब नरेद्र जी ने इस प्रकार के गीत कम लिखे हे। कवि 
गार्हस्थ्य जीवन में प्रवेश कर चुका हे। उसे भोतिक वाधा परेशान करती हँ! वंवई 
पहुंचकर एेसा जान पडता है कि भौतिक संपदा की *कनक तीलियों' ने 
कवि-उर-सारिका को मोन कर दिया हे। वह इस जडता ओर गतिहीनता से मुदित 
चाहता हे। इस प्रकार हस्माला की कविताएं जीवन की व्यापकता ओर विविधता 
के साथ-साथ विकट अनुभवं को भी सरल भाषा यें व्यक्त करती दे। किन्तु अव 
भी इस संग्रह कौ कविताओं का मुख्य स्वर देश दशा-स्वाधीनता ही टै। कवि ने 
कहा भी हे : “ हस्माला नए युग की ्ंकी के हेतु पंखों में उत्साह ओर आतुरता 
लिए है ओर उसकी ओखां में हे युग नवागंतुक के प्रति सदाशा ओर गुभाकांक्षाप। " 
स्वाधीनता-प्राप्ति के थोडं समय वाद ही ये सदाशा्एं धृमिल पड़ने लगती हं। 
आदर्शं टूटने लगते हं। मानव -मूल्यों का हनन होता दिखने लगता हे। गोंधी जी कौ 

हत्या कर दी जाती है। 

रक्तचदन महात्मा गांधी की हत्या से प्रेरित होकर लिखी गई कविताओं का 
संग्रह दै जो 1949 में प्रकाशित हआ था इस संकलन में छह कवितां 
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समय-समय पर गधी जी कौ मृत्यु के पूर्व-गांधी जी के कामों से प्रभावित होकर 
लिखी गई थीं। शेष उनके निधन के चार-र्पाच महीने वाद तक लिखी गई हेँ। इन 
कविताओं में भावांजलि ही अधिक हे। जेसा कि कहा गया हे कि कवि नरेन्द्र शर्मा 
गोंधी जी के कृतित्व से प्रभावित होकर पहले से ही कवितां लिखते रहे थे। 
1946 ई. मे लिखित ' अहिंसा क्रांति" कविता में उन्होने गाँधी को अहिसा-क्राति 
की नई शेली को जन्म देने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया: 
क्रति यो जग मे हूर अव तक कर 
पर अटहिसा-क्राति कौ सज्ञा नई शेली नई 
(रक्तचदन, पृष्ठ 13) 


एसे महापुरुष के खून के प्यासे हिन्द्‌-मुसलमान दोनों बने हुए थे। विद्वेष 
से पेदा सांप्रदायिक उन्माद, उसकी आग हममे ही जला रही थी। हिन्दुत्ववादी 
राष्ट्वाद कृतघ्न ओर घृणित कुकर्म कर रहा था। कवि प्रश्न करता है : 
रा्टूषिता वापू की हत्या! वटना यह सामान्य नरी हे 
कसा यह हिन्दुत्व, हआ पैदा जिसमे उनका हत्याय? 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 33) 
इसीलिए कवि *सावधान' कविता में इस नए हिन्दुत्व के प्रति जनता को 
सावधान करता है : 
यह नूतन हिन्दुत्व चेत, हिन्दू, एसे हिन्द्‌ स 
वयावृद्ध प्रिय राष्टपिता क, हत्यारे कीकृ से 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 30) 
इसकी 'बृ* वदती ही जाती हे। रुकती नही। इसे शीघ्र ही रोकने कौ 
आवरयकता पर बल देते हुए कवि ने इस संग्रह कौ अनेक कविताओं मे इसके 
प्रति चेतावनी दी है। अन्यथा महात्मा गाँधी जसे महापुरुषों की हत्या होती 
रहेगी-एेसे में सामान्यजन की तो बात ही क्या? कवि महात्मा गोंधी के गुणों को 
याद करते हुए कहता है : 
तोड़े सिया" के पाश सड, परहचो' पर पहने लोह कड, 
आक्नाद हृए, आच्राद हए उससे भी जिसने किए बड 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 73) 
"जो हआ हं, वही हे होना" की नियति को कवि अभी नहीं मानता। उसने 
तो गोँधी से स्वावलंवनं का पाठ सीखा दै ओर अपने कामों के लिए स्वयं को 
जिम्मेदार माना ह : 
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स्वेच्छा को देवच्छ कहना, यह नही मुक्ति, 
य॒दि बने स्वावलकी मानव, तो मिटे अगति) 
(उपर्युक्त, पृष्ट 68) 
गाँधी जी की मृत्यु के पाँंच-छह महीने बाद लिखी गई नरेन्द्र शर्मा कौ 
“शांतिचंद्र' कविता थोडा धिराकर लिखी गई कविता है जिसमें गधी कौ मृत्यु को 
भोलेपन की मृत्यु कटा गया दै। कवि मानता है कि समाज में नैतिकता के तंतु 
कमजोर हो टृटते चले जा रहे हैँ! ताकतवर ओर कमजोर कौ खाई बढती जा 
रही हे: 
दानव-युग लोहचरण धरता आता अधीर, 
टूट गया स्वर्ग - संतु दूर स्वर्ग - मत्य-तीरः 
छ्डिता रण घमासान पोषित ओ शोषित मे 
(उपर्युक्त, पृष्ट 75) 
कु आलोचकों ने इन कविताओं को नीरस, अनुभूति-शून्य माना टं। किन्तु 
इस संग्रह की अधिकांश कवितां भावप्रबण तथा युगसत्य को द्योतित करने वाली 
है। यह कहना उचित ही होगा कि इन कविताओं के माध्यम से कवि कौ 
मानववादी दृष्टि पुष्ट हुई हे। 
स्वात॑त्रोत्तर युग में नरेन्द्र शर्मा की कविता दैनिक जीवन से निरंतर मुटभेड्‌ 
करते हए जन्म लेती है। इसलिए भी उसका स्वर वैविध्यपूर्णं हे। कवि अब भावना 
की अपेक्षा विचार से अधिक काम लेता है। जीवन के रहस्यं मे डूबता-उतराता, 
अपनी सामयिक स्थितियों से अयि दो-चार करता, देश के स्वात॑त्य आंदोलन में 
लगी विशाल ऊर्जा का स्मरण करता दिखाई देता हे! स्वाधीनता से पहले ओर वाद्‌ 
के रक्तपात को देखकर नवीन संग्रह “ अग्निशस्य' (1950 ई.) में कवि कहता हं : 
रवास-श्वास मेद्रद्र ज्डि हं 
जो न तिमिव भर धमता, 
ग्क्तरयात से नहीं रुकगी 
गति पर मानवता क} 
(अगस्य, पृष्ठ 10) 
स्वाधीनता के इस युग में उसे नई मानवता के उभार के दर्शन होते हं। भले 
ही, इस समय कुछ देर के लिए विश्व में क्लाति के दर्शन होते हों, भले ही इसे 
दूर करने के लिए ' पग-पग पर लडाई लड्नी पड" रही हो, कल इसी से क्रति 
फूटेगी-एेसा कवि को पूरा विश्वास है। जीवन की अततः जीत होगी। मनुष्य ही 
इसे संभव करेगा : 
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गीत का दीपक संजो दो ^ दप्ति जागृति के स्वरो से 
उर जलदप्ट पर लिखा फिर ^ दायिनी के अक्षयं स, 
(उपयुक्त, पृष्ट 51) 
कथनीय है कि अव कवि रोमानी भावलोक की बजाय जीवन की गहरी 
समञ्ञ से युक्त दिखाई देता हे। वह सुख को दुःख की गोद का शिशु वताता दै। 
कवि सुचिंतित हो कहता हे जिस ऊर्जा से मनुष्य जाग्रत-चेतन हुआ हे, वही संपूर्ण 
सृष्टि में फेली हुई हे। पार्थिव शरीर भी उसी की क्रीडास्थली हे। धरती, अग्नि, 
आकाश, जल, चंद्रमा, पवन आदि उसी के अंश ह! कवि अनेकशः उसकी वंदना 
करता हे। कवि अग्नि को चेतना, ऊर्जा, जीवन का पर्याय मानता हे। ' अग्निशस्य' 
तथा “अग्निदेवता" कविता में वह कहता हे : 
जल ने जीवन कां जन्म दिया, ^ पृथ्वी ने यानव गोद लिया, 
प्रर प्रहलं पहल अनल ने ह" मानव का ऊ्ध्वानमूखी कया, 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 39) 
यह ऊ्ध्वोन्मुखी मनुष्य ही नए संसार का निर्माण करेगा। यह दृष्टिकोण 
अगिल्यस्य की अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ हं। साप्रदायिक विद्रेष के 
वातावरण में कवि सद्भाव ओर प्रेमपूर्ण क्रांति का हामी बनता हे। खुनी क्राति 
स्थायी नहीं होती : 
अश्सत्य की खडक्रातिर्यो होती विना विचार 
व्यापक प्रेम बिना सभव कव पूर्णः क्रति परियदधिनीः? 
सघषण सखे नहीं उपजती, ज्वाला व्ह मधूव्षिणीः 
युद्धो के आह्वान अनगिनत, उसे कुलाकर हार, 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 81) 
कुक कविताओं में नारी जाति के प्रति अन्याय पर भी उसकी संवेदना व्यक्त 
हई हे। नारी सदा से पुरुषों के हाथ का खिलौना बनी रही है। कवि कौ इच्छा हे 
कि नवयुग में नारी ‹ चैतन्य लपट' बने : > 
वनो युन चेतन्य-लपट, ओ भस्माकृत्त चिनगारी 
अप्रिय-हलाहल- मदमयनयना, तम भारत कौ नार 
३ > 1 
महिषा मिती कनो फिर, भुवन विमोहिनी माया 
त्यागो प्राधिकव रूप, तह, फिर करं पिह असवार 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 65-66) 
प्रकरति के उहल सामान्य रूप के साथ-साथ अग्निशस्य में उसका रहस्यात्मक 
चिन्तनपरक रूप भी प्रकट होता है। वह ग्रामजीवन से जुडी दिखाई देती है। कहीं 
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कवि ! क्रांति की घया', ' सुजन जल' ओर “चातक मनुष्य" (पृष्ठ 80) की चर्चा 
करता हे तो कहीं ' संध्यांत", ' सांध्यवेला' में दिन ढलता देखकर अपनी प्रेयसी की 
स्मृतियों मे खो भी जाता हे। “युग की संध्या में कृषक वधु" का यह चित्र पर्याप्त 
चर्चित रहा हे ~ 


युग का सध्या कृषक वधू-सीः किसका पथ तिहार रही? 

उलज्ञी हडः समस्याओ-सी बखरी लटः संवार रही 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 100) 
इसी क्रम में देश को वास्तविक दशा, देश की स्वाधीनता, पोषितां द्वारा 
शोषण, पराधीनता कौ श्रृंखला टूटने पर देश के स्वार्थी एवं विघटनकारी तत्त्वो का 
सक्रिय हो जाना इनको कविताओं में स्थान पाते हँ! ' अग्निशस्य' संग्रह की अंतिम 
कविता गृद्ध लगे मंडराने" में युद्धकालीन स्थिति मे मनुष्य की अधम से अघम 
स्वार्थी वृत्ति का मार्मिक चित्रण हआ है जो आज के संदर्भ में ओर अधिक 

प्रासंगिक रै : 


राष्ट धर्मा के बिल्ल लेकर घर-घर ँटवाएगा, 
विश्व श्राति के लिए गरजती तोप दलवाएगा, 
बारूदौ विष भरी सुरगेः पथ मे बिछवाएगा, 
कभी न जाएगा जिस पथ से हमको भिजवाटगा) 
लगा बावली दुतिया को वह राह नङ सुञ्घाने, 
जव से भावी महायुद्ध को खवर लगी हे आने) 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 126) 
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अण्निश्स्य के वाद्‌ कौ कवितां पुराने ठर को छोड जीवन के गहरे प्रश्नो जन्म-मरण, 
क्षण-भंगुरता आदि को अपना विषय बनाती हे! प्रेम ओर प्रकृति क प्रति आकर्षण 
उसमे अब भी हे पर उसमें अव अव्यक्त सत्ता के संकेत उभरने लगते दैँ। यह 
नरेन्द्र शर्मा कौ काव्य-विकास-यात्रा का तीसरा चरण कहा जा सकता दै। अपने 
अगले काव्यसंग्रह कदलीवन (1953) के लेखकीय "निवेदन" मेँ कलिं ने अपना 
दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए लिखा हे : “जैसे जीवों को आचार देने बाली पृथ्वी 
का हदय अंतरिक्ष में स्थित हे, वैसे ही ज्वालाओं मे तपते हए मिदर के हदय क 
किसी अज्ञात कोने में कदलीवन विकसित होता फलता-फूलता रहता है। स्थूलकाय 
विशाल बरगद ही सच्चा हे ओर उसका सृक््म-सा नाचीज्ञ बीज शठा दै, मै इस 
वात को नहीं मानता।” स्यष्ट है कि अव कवि की दृष्टि सुक्ष्म से *नाचीज्ञ बीज! 
पर टिक रही हे। अव कवि को भोतिकवादी विचारधारा से पार बसाती नहीं 


50 ^ नरेन्द्र शर्मा 


दिखती। वह ईश्वरोन्मुख हो भाववादी विचारों की ओर मुड जाता ं। इस तीसरे 
चरण की कविताओं को कुछ विद्वानों ने अकाव्यात्मक मानते हुए नीरस कविताओं 
की श्रेणी में रखा हं। किन्तु इनकी अनेक परवतीं कवितां दर्शाती हँ कि अभी 
इनकी कविताओं में अनुभूति का ताप वचा हुआ है : 
नवयुगर को दुल्हन कठी हे, खंडहर हू हक्ली मे 
नई सुबह हंसती हे उसकी, मेहदी लगी दथली मे 
( कदलीवन, पृष्ठ 15) 
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हरहराता सरसराता वन, 
धरथराता चरमराता वन 
पवन वन आ पभजन 
सग॒ लाई घनः 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 58) 


> र र 
हड़क्डा रह, लडखडा रह, ^ गड़गडा रह, काले पहाड़ 
यह किसको डोली लाए द" वादल, काले-काले कटार? 
वह कोन, बिजुरिया नाच रही“ जिसकी मुदरी कर हर नगर पर? 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 60) 
प्रकृति संबंधी अन्य कविताओं ये वेचारिकता के चिहन दिखाई देने लगते 
हें। समाज में जीवन मूल्यों का विघटन देख कवि अपनी कविताओं के अंदर नए 
मूल्यों को तलाशने की कोशिश करने लगता ह। किन्तु यहाँ अध्यात्म का सीधा 
वाचन न होकर कवि उसे जीवन ओर कर्म के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास 
करता हे। कदलीवन संग्रह की अनेक कविताओं में इसके संकेत देखे जा सकते 
हं : 
लघु कीज ओर पादप किश्ाल, ^ दहर्याला जल, पल्लवित ज्वाल! 
मत्ति का सूल, तन आल-व्याल, ^ वह शखाओ का शिखर-जालः 
हर प्रत्र-पत्र य दिखता हे ^ नव रूप दिन्य सक्श्वर का, 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 76) 


इसके अतिरिक्त मनुष्य के क्षणभंगुर जीवन ओर जगत्‌ की नश्वरता के 
चित्र भी कदलीवन की कविताओं मे मिलते हें! मद्री ओर कूभकार का प्राचीन 
रूपक इनकी कविताओं मं स्थान पाने लगता हे। इनकी सांकेतिकता भी स्वतः 
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पावो ने गदी थी पिदर हाथो ने गद दिया वड़ा, 
कूभकार की अंगुलियाो ने छ्‌ कर, कर दिया वड़ा, 
(उपर्युक्त, पृष्ट 24) 
॥ 14 भ 
काया हे क्षणभगर माटी, 
कवल आनी-जानी छाया, 
(उपर्युक्त, पृष्ट 28) 
"कच्चाधागा" नामक कविता में जीवन को कच्चे धागे के समान बताया 
गया है। यह जव तक टृटता नहीं तभी तक उसका चमत्कार हे। पांच पंख वाला 
पंछी- प्राण कौ उड़ान तो निश्चित हे : 
वह पच परख का पल्मीहं 
टे जिस पछी का नाम प्राना 
जव तरक न ह, तव तक न ट, 
पर निश्चित हे उसकी उड़ान) 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 37) 
ये जीवन के शाश्वत सत्य हं! अव कवि का ध्यान बार-बार इस ओर जाता 
है। उसका मत है कि मनुष्य कार्य करने का अधिकारी दै, फल की चिन्ता उसका 
काम नहीं। इसलिए अपने भविष्य से अनजान सनुष्य को जीवन ओर कर्म की गति 
तो मिली है, पर दिशा नही। दिशा दूंदना किसका काम है? इसका संकेत कवि 
ने नहीं किया दहं : 
दिशा नहीं दी, केवल गति दी!/ दुर्बल पौरुष, प्रबल नियति दी! 
मति अति क्षुद्र, समुद्र प्रकृति दी! / समरसता का सार वता कर, 
दिया विषमता का संसार्‌! ८ धरकर मेरे पंख धरोहर 
कहा कि तज दे मानसरोवर) 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 36) 
विचित्रता यह है कि समरसता को जीवन-सार बताया गया है पर उसे 
साक्षात्कार करना पडता हे विषमता से। साथ ही व्यधा-वेदना को शाश्वत नीड 
प्रदान कर दिया गया हं। नियति वृक्ष पर लगातार प्रहार कर रही द: 
करती हे प्रहार, वार-वार कटार से 
कटता ही नही पेड, नियति लकड्हासि हं 
काल की कटार कठिन, जीवन का वृक्ष टे। 
(दपर्युक्त, पृष्ट 82) 
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कवि ने जीवन में वार-वार मर्यादा ओर अनुशासन बनाए रखन की 
आवश्यकता दर्शाई हे। जीवन-मरण, दुःख-वेदना, मोह-ममता के साथ-साथ 
मानवतावादी मूल्यों पर अपनी आस्था प्रकट की टे। हार्लँकि दुनिया की गति 
देखकर उसे बोर निराशा होती हे। फिर भी कवि को जीवन के प्रति आस्था हे। 
उसे सृजनशीलता पर भरोसा हे : 
उव हं क्जिन्तु अभी 
धरती का उर उदार 
मानव की मानवता अभी नही वध्या हे। 
(उपर्युक्त, पृष्ट 40) 


स्पष्ट है कि कदलीवन की कविताओं में वस्तुजगत ओर भावजगत परस्पर 
सापेक्ष ढंग से सामने आते हँ ओर अधिकांश में कवि प्रगतिशील विचारों को वचाने 
में समर्थं होता हे। पर दार्शनिकता का प्रभाव इनकी कविताओं पर गहराता जाता 
हं। वैचारिकता प्रधान होती जाती हे। 

इनको इसी प्रवृत्ति का विकास इनके अगले काव्यसंग्रह प्यासा ग्ड 
(1954-64 ई.) की कविताओं मे होता दिखाई देता हं। इनमें कवि की सूक्ष्म 
पर्यवेक्षण दृष्टि, चिन्तन-मनन ओर वेविध्यपूर्ण अनुभव से कविताओं को नया 
स्वरूप मिलता है। कवि अपने स्वातत्रयोत्तर व्यक्ति केद्धित, संकीर्ण-स्वार्थी समाज 
के साथ अपना सामंजस्य नहीं वेठा पाता। इसीलिए प्यासा तिरं (1964 ई) कौ 
भूमिका में वह कहता है : “ सुधी समाज में पाठक ओर कवि सहज संपृक्त रहते 
हे। पर हमारा समाज आज सोमनस्य विहीन ओर विघटित दे। " दरअसल स्वाधीनता 
प्राप्ति के वाद कवि जिस रूप में समाज के बदलने की कल्पना कर रहा था, 
मूल्यों के विकसित होने, सपनों के साकार होने कौ सोच रहा था-पुंजीवादी 
व्यवस्था मं वह सव ध्वस्त हो गया। कवि उनसे लड़ने-जृञ्लने की बजाय 
कविताओं में जहां - तहँ क्षोभ व्यक्त करता हे। युग के बदलने, ज्ञान-विज्ञान 
समन्वित सर्वजन हिताय होने को बजाय बदृती स्वार्थपरता समाज में घुन लगा रही 
हे। एेसे में कवि क्या करे? कवि उक्त संकलन की भूमिका में प्रश्न करता हैः 
“विश्व को कवि अपने हाथ का ओवला समद्ये या वह स्वयं विश्व-पुरुष के हाथ 
का वला बने, यह प्रश्न भी मन में उठता हे। मुञ्ये तो विश्व-पुरुष के हाथ का 
ओंवला बनने में ही कल्याण दिखाई देता हे!" (उपर्युक्त, पृष्ठ 6) एसे में इनकी 
कविता की प्रकृति भी बदलती है! नरेन्द्र शर्मा कविता की प्रकृति को अविभक्त 
उद्वेत ओर परिपूर्णं ईश्वर से जुड़ा मानते है। उससे जीवन-जगत के संबंधों को 
जोडुकर वे उसे अपनी कविता में स्थान देते हे! “ प्यासा निरि शीर्षक कविता की 
पहली पवित में ही कवि कहता है : “अपने धिवा ओ भी कृन्छ हे, जिस परमं 
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तिभरे ह" ईश्वर के प्रति निष्ठा बारंबार दोहराने के कारण कविता का परा 
वातावरण बदल जाता हे। कविता में अध्यात्मचेतना ओर नव रहस्यवादी प्रवृत्ति 
प्रमुख होने लगती हे। "युगल किशोर' कविता में अपने ओर ईश्वर के संबंध में 
कहा गया हे : 
एक यरो मे जो हल्दी की एक रगँठ पर पारी, 
एक वरां वह, नदनवन मे कोतुकरत अव्यवहारी) 
एक यर्ले म, सोते-जगते काम-काज मे लगा हआ, 
एक वहो वह, चिद्विलास मे लन, तिरतर जगा हआ 
(उपर्युक्त, पष्ट 49) 
इसी कविता में कवि ईश्वर ओर जीव के संबंध को केन्द्र ओर परिधि, प्राण 
ओर शरीर का संबंध वताता हे। “पनिहारिन' कविता की पनिहारिन तथा *रथवान' 
कविता को व्याहली-आत्मा के प्रतीक रूप में चित्रित हृए है! इस नाशवान्‌ संसार 
मे मिट्टी की माया हे, उसे त्यागने की चर्चा “प्यासा निर" की अनेक कविताओं 
मे हुई हं। ' माया" नामक कविता में भक्त कवियों के समान माया की शक्ति का 
वखान किया गया हे पर यह माया हरि की दासी हे। इसलिए जीव को चाहिए कि 
वह इसे इसी रूप मं स्वीकारे। अन्यथा वह उसे नाच नचाती हुई प्रभु के पास ले 
जाएगी : 
अपनी समञ्ज, नजिसि हर कर्द ^८ करता रहता मेरी-तेरी 
वह अनेक जन-मन-बिलाविनी ८ एक मात्र श्री हरिं की चेरी 
+ > ५ 
मन म हरि, रसना प्रर षड्रस, अधर धरे मुसकान सुटानी, 
हरि तक उसं नचाती लाती, ^ हटि की जिसने वातत न मानी) 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 128-29) 
कवि आत्मवादी भाववोध की कविताओं के साथ-साथ देश-प्रेम ओर 
राष्ट्रीय भावना से समन्वित कवितां भी लिखता रहा दै। चीनी आक्रमण के समय 


नए चान के नाम' कविता मं चीनी आक्रमण ओर चीन देश की भर्त्सना करते 
हुए कवि कहता 


कसं मान, तुम शलभ ^ शाति को शीलवती बाती प्रर 
तुम चदं चले आ रह८ हमारी धरती की छती पर 
क्या साम्यवाद हे यही? ^ याकि नखदतवाद, प्रतिवासी? 
नीचा दिखलाकर हम ८ चाहते बने एशिया दासी) 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 217) 
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इनके अंतिम दो संग्रहं वहत रात गए (1967) ओर युट्ठी कद रहस्य 
(1979 ई.) में इन्दीं प्रवृत्तियों का विकास हए है। जीवन की कठिनाइयाँ, व्यक्ति 
के स्वाभिमान को तोडने वाली स्थितियां, संघर्ष, निराशा आदि इनकी कविता मं 
प्रमुखता से आए ्टे। कवि का जुञ्चारूपन, संभवतः वय के कारण, शिथिल पडता 
जाता हे! चारों ओर संकीर्ण स्वार्थं ओर व्यक्तिवाद के वदने से कवि चिन्तित हो 
ईश्वर की शरण में शांति पाता हं। वुद्धि ओर तकं उसे सहारा नहीं दे पाते। 
ज्ान-विज्ञान-तकनीक भी पेसे वालों की सेवा मं लगे हँ। सामान्य जनता उसी 
दल-दल में धंसने के लिए अभिशप्त हे! एेसे मेँ एकाकी कवि अभावग्रस्त ओर 
नारकौय जीवन जी रहे लोगों के पक्ष में, उनसे सहानुभूति रखता हुआ अपनी 
सर्जना में लगा रहता हं। वह देश की मूल समस्याओं को संबोधित करता हआ 
“राष्ट ओर व्यक्ति" कविता में लिखता हे : 


आज हिल रही यष्ट को नवि, 
व्यक्ति का स्वार्थान टस सं मस। 
राष्ट क यिवा सभी स्वाधीन, 
व्यक्िति-स्वातत्य अहम्‌ के वश्य 
( बहुत रात गए, पृष्ठ 22) 
जेसा कि कहा गया-स्वाधीनता के वाद समाज में जो समानता का सपना 
देखा गया धा, वह पूंजीवादी व्यवस्था के चलते पूरा नहीं हो पाया। कवि ने अपने 
बहुत रात गए काव्य-संग्रह के 'निवेदन' में इसका उल्लेख भी किया हे : 
“आधुनिक कवि ने व्यक्ति ओर समाज के स्वरूपांतर का जो स्वप्न देखा था, वह 
वास्तविकता का रूप कभी न ग्रहण कर सका! देशकाल-सापेक्ष कवि का यही 
रोना हे। ....स्वदेश में कवि का संदेश नहीं सुना जाता, इसलिए स्वदेश से कालज्ञ 
कवि नाता तोड़ ले, इसे ये भ्रांत धारणा मानता दहुं। .... में तो साग्रह स्वदेशी ओर 
साधारण वनने या वने रहने का पक्षपाती हू! '" (पृष्ठ 8-9) पर पूंजीवादी-साम्राज्यवादी 
व्यवस्था ने व्यक्ति के अंदर विशिष्ट वनने का छद्म पैदा कर दिया हे। इसे सम्मते 
हए अपनी ` शेक्सपियर' नामक कविता में कालजयी नाटककार को श्रद्धांजलि 
अर्पित करते हए कति कहता है : 
हे मूलमत्र साग्राज्यकाद, हम उयक्रिव्, 
त्म नेता, हम अभिनेता ठे सव नाररी-नर। 
(उपर्युक्त, पष्ठ 26) 


दसी व्यवस्था में व्यक्ति का मनुष्य बने रहना या संवेदनशील बने रहना 
अत्यंत कष्टप्रद हे। पर उसके विना व्यक्ति या समाज किसी की कोई गति नहीं 
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हे। संवेदनशीलता के साथ मनुष्य में जव दृद इच्छा शक्ति होती है तभी क्रांति का 
पथ प्रशस्त हो पाता हे। जेसा कि स्वाधीनता आंदोलन के दौर में यह संभव हुआ 
धा। पर अव स्थितियों बदल गई हँ। कवि उसी क्रांतिकारी स्वभाव का स्मरण करते 
हए पृता हे कि वह क्रांतिकारी स्वभाव कहाँ गया? ‹ राष्ट ओर व्यविति' कविता 
के अंत मे वह उद्बोधन करते हुए कहता है : 


क्रातिकारी बलिदानी व्यक्ति ^ वने वैठे हे कव से वृत, 
कह रहे हे दुतिया के लोग ^ भिखारी हे भारत के सुता 
क्यो न हम स्वाभिमान से जिद? चुनती हे प्रत्येक दिवसः 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 24) 
देश कौ स्थितियों इतनी जरिल हो गर्ह हँ कि कवि को इनसे पार्‌ पाना 
कठिन लगने लगता हे। कुछ लोगों के पास अथाह भोतिक समृद्धि दै ओर 
अधिकांश में वेकारी-एेसे में समाज के अंदर प्रेम कामधु कम होता जाता हे। 
आत्मीयता का अंश क्षीण होने से आदमी-आदमी के बीच अजनवियत वदती 
जाती हे। जीवन में तनाव, दरद आदि अनेक प्रकार की परेशानी उसे किसी काम 
का नहीं छोड्ती। प्रेम ही एेसी ऊर्जा चती हे जो मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित 
करती हे : 
मधु को एक बृंद से भी यदि ^ जुड़ न सको मन का अपनापा, 
क्यो द श्रपिक पसीना, संनिकः/ लह, करं क्यो जाया जाणा 
(उपर्युवत, पृष्ठ 68) 
एेसे मे कवि का काम ओर कठिन हो जाता हे। उसे अपने जीवन को चलाए 
भी रखना हे, उसके लिए उद्योग भी करना ठे- “रोज का धधा, कमा-खा राज्ञ का 
साना+ परिवेश में जो कुचक्र चल रहे है-उनसे टकराना भी है। पर वह 
उल्लेखनीय कुछ कर न सका-इसका उसे पछतावा हे : 
म उल्कामुख कवि वन न सका 
इस वस्ती के उर से, 
घरपूक तमाशा क्या देख 
ह ममता इस घर स। 
(उपर्युक्त, पृष्ट 85) 
भोतिक दृष्टि से असफल ठोने पर कवि निराश भी होता दै-' दतिया अदय 
रही, दर-दर की मँ गकर खाता" एसे में कभी वह मृत्यु की कामना करने लगता 
[१ ^ 
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मरी पिदर को समेट लो, 
याता हं शिशु-जाीव, भेट लो, 
टूट चुका मैःकव का, ग, मुञ्जसे तुम न तनो) 
(उपर्युक्त, पृष्ट 82) 


स्पष्ट हं कि प्रेम, सोन्दर्य ओर प्रकृति कवि नरेन्द्र शर्मा की काव्यानुभूति का 
मुख्य आधार होते हुए भी देश या राष्टू-प्रम से उसकी दुष्ट कभी नदीं हटी ठै) 
इसी प्रकार युवा मन का आवेग भले ही थिरा गया हो किन्तु प्रेम का महत्त्व उसकी 
दृष्टि में कभी कम नहीं हुआ। स्त्रीपुरुष का सामंजस्य किस प्रकार जीवन में 
सहायक होते हं, उनका पारस्परिक प्रेम किस प्रकार जीवन को सहज वनाता हे 
इसकी अनुरगूज इनकी अंतिम दौर की कविताओं में भी विद्यमान रही है : 


रह जव तलक संस एकाध भी, 
रहं सुधि हदय मे, रहे साध भौ, 
न जाए जिया, मुख क्रं विना, 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 57) 


कवि भारतीय जनमानस में हावी होती जा रही अप्रेज्ियत पर भी प्रहार 
करता हे। वह परश्चिमोन्ुखता ओर व्यक्तिवादी-स्वार्थीं मनोवृत्ति पर व्यंग्य करता 
हे। साथ ही, सबको आत्मनिर्भर वनने का सदेश देता हे। समानता ओर स्वात॑त्य 
कौ रक्षा भी तभी कौ जा सकती हं। “ सोवियत भूमि" नामक कविता में कवि ने 
तत्कालीन सोवियत संघ की स्वर्णजयंती पर साम्यवाद्‌ के प्रति अपने प्रेम को वाणी 


क्षे 


देते हए माना है कि सच्चे प्रेम ओर श्रम से ही रामराज्य आ सकेगा : 


मानव का सहयागी श्रम या मानव कर मन का मुक्त जान- 
इश्वरी राज या रामराज या भू तल प्र स्व्िक विधान) 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 138) 


उपर्युक्त सभी प्रवृत्तियों इनकी कविताओं में न्यूनाधिक मात्रा में पहले भी 
विद्यमान थीं! किन्तु अव सामान्य से अधिक ईश्वरोन्मुखता इस दौर कौ कविताओं 
की विशिष्टता हे। पर द्व यह ठै कि वह सब कुछ नियति पर डाल कर भी संतुष्ट 
नहीं हो पाता। अपने परिवेश के दुःख-दर्द्‌ अथवा अमानवीयता उसे अब भी बेचैन 
बनाते हं। वह अपनी कविता मेँ उसे उजागर किए विना नहीं रहता- 

एक वहत गदी व्स्ती हे गरे षर के एसः; 

नर॒ का नही, मुञ्चे होता हे उसमे नरकाभास। 

अकर्मण्य कवि-हदय व्यक्ति मेः होता हे यह सोच 

वस्ती म रहने वालो का भाग्य कडा ही पाच! 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 149) 
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कवि अपने देश-काल कौ दारुण दशा से न केवल परिचित हे, वरन्‌ क्लेश 
पाता हआ इस समस्या के मूल स्रोत-पँजीवादी व्यवस्था पर भी व्यंग्य करता हे : 


दासदापिर्यो टेः जिसकी जितनी, उतना वड़ा विजेता; 

जो जितना दे त्रास, कडा था उतना ही वह नेता 
(उपर्युक्त, पृष्ट 151) 
विडंबना यह कि अव कवि में इन विपरीत स्थितियों से जुञ्जने कौ शकि 
नहीं रह गई हे। संभवतः वह इसीलिए बारम्बार ईश्वर को याद करता हे। अपने 
अंतिम काव्यसंग्रह मुट्ठी बद रहस्य (1979 ई.) में कवि कौ अध्यात्मोन्मुखता 
जगह-जगह अभिव्यक्त होती हे। अब कवि एक दार्शनिक व्याख्याता अथवा 
अध्यात्म द्रष्टा अधिक प्रतीत होता हे। कह सकते हे कि नरेन्द्र जी की इस दौर 

की कविता का यही केन्द्रीय अनुभव हे : 


मुट्ठी बोधे आते हेः सव, जाते हाथ पसार! 
न नहीं यह वात, नया हे अनुभव आविष्कार 
(मुट्ठी कद रहस्य, पृष्ट 23) 
कवि प्रशन करता हे कि आखिर मुट्ठी में बंद क्या है? जिसके विना सव 
कुछ असार लगता है? कवि की मान्यता हे कि वह उसका अदृष्ट भाग्य ही हं 
जो उसे सच्चिदानंद परमात्मा की कृपा से प्राप्त हआ है-कवि मानने लगता हं कि 
जीवन में इधर-उधर भटकने से कोई लाभ नहीं। परमात्मा से आंखें चुराकर, आत्मा 
से निर्वासित होकर कुछ लाभ नहीं मिलने वाला दै : 
पछी, तेय करटा वसय? 
पवत-पवत उड़ता फिरता, मोह-खोह मे डाले डय 
(उपर्युक्त, पृष्ट 12) 
जीवन के इस उत्तरकालीन दौर में आकर कवि अनुभव करता हे कि उसने 
जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। दरअसल, उसे जीवन जीना आया ही नही! गृज्ञल 
की शेली अपनाकर तत्वचर्चा करते हए ' क्या कटं" कविता मे कवि कहता हं : 
जी लिया, प्रर यो जिया-जीना न जाना, क्या कह? 
यो जिया ज्यो क्रिया जीने करा वहाना, क्या कहू? 
> ४ ‰ 
हो न पाया तत्य से नित लो लगाना, क्या कू 
(उपर्युक्त, पृष्ट 14) 
अपने निरंतर मूल्यहीन, विघटित होते समय से क्षुब्ध, निराश कवि अपने 
पूर्व के कामों को निरर्थक मानता हुआ निरंतर सोचता है ओर कहता हं कि एसे 
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स्वार्थी-व्यक्तिवादी संसार को कल्पना तो उसने नहीं की थी। पर वह उसी में रहने 
के लिए अभिशप्त ह : 
भीतर-भाीतर दम घुटता हे, दहता हे तन गीला इधन 
याग्नि वनो या धर्म मघ, हे अतयाभा करुणाकर 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 16) 


कवि के चारों ओर एेसा वातावरण क्योकर बन रहा है? परंपरा ध्वस्त क्यों 
हो रही हं? जीवन-रस क्यों सूख रहा है? -इनके सामाजिक-राजनीतिक- आर्थिक 
निहितार्थो कौ ओर वह नहीं जाता। अव तो उसे महाकाल की आहट ही अधिक 
सुनाई दती हं। उसकी सारी बुद्धि-चेतना इसी ओर केद्धित हे : 
प्रण अव दलता ट दिनमान 
गुजित दिशाव्क्ुजा म कालहस्र का गान 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 19) 
इस दोर में कवि की कल्पना लोकोत्तर की उड़ान पर है। वह वहीं के सपने 
देखता हे। सपनों मे न जाने कितने शव पड़ हुए दिखाई देते हे। पूर्वजन्म विश्वासी 
कवि मानता है कि “ वह मर ही शव पड़ हुए मरे असख्य देहातर' (पृष्ठ 20) हं 
जो अपने-अपने समय में भोगों को भोगकर वहाँ पहुंचे हे। फिर वार्धक्य भी है। 
पुराना सपना, पुराना संसार, पुराने मित्र, संगी-साथी छट रहे हँ - ' सव एक-एक 
कर दीप वुञ्।' (पृष्ठ 20) पुरानी निष्ठा उसे अव काम नहीं दे रही। गाँधी जैसे 
निष्ठावान महात्मा की हत्या उसे विचलित करती हुई पूचती ठे - “होनी भी या 
अनहोनी"। कवि का अव यह मानना है कि संभवतः ' वह वज्रलेख विधि कौ 
रचना?" (पृष्ठ 26) ही रही होगी जो एेसा घटित हआ ओर हो रहा है। एेसे समय 
में कोई कवि सुकुमार कंसे बना रह सकता है? वह चिन्तनशील बन जाता हे। 
कारण, जीवन को “ज्ञानी ने जाना, अक्ञानी-कवि कवल हुआ मुदित" (पृष्ठ 25) 
विडंबना यह है कि अव वह मुदित नहीं रह पा रहा ओर न जीवन की विङबनाओं 
को उद्घाटित करने वाले कवि की भूमिका ही ठीक ढंग से निवाह पा रहा है। 
कवि को एेसा लगता दै कि जो कविता उसने अभी तक गाई है, वह भी व्यर्थ 
गई। न सानी ही बन सका ओर न कवि ही। वह “अपनी जगह" न बना सका : 


म उन दोनो के कीच खड़ा, ^ कछ भी न कर सका हुं, 
हे खाल? अपनी जगह, जिसे अव तक न भर सका हुं 
पूरा कर अपना कराम, उधर दानो कव के घर ग; 
मे पूणक्राम आश्वस्त मुक्त“ होकर न मर सका हू 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 25) 
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इस अंतिम काव्यसंग्रह में कुछ कवितां देशप्रेम से संबंधित हं। "वीर ', 
' भावकुसुम ', ‹ स्वतंत्रतादेवी ', ‹ स्वागत गीत ' आदि कविता सन्‌ 1972-73 ई. में 
स्वाधीनता कौ रजत जयंती के अवसर पर रची गई थीं। कवि ने मातुभूमि को 
देवि! आद्याशक्ति' के रूप में रखकर उसका आह्वान किया हं तथा अपनी 
भावांजलि प्रदान की हे ' स्वागत गीत' कविता में कवि ने लिखा हं : 


शक्तिपात करा, देवि, देश - भक्ति मे, 
जागे दावित्व-वोध ^ व्यक्ति - व्यक्ति मे ¦ 
करां शुभालोक, लोक -८ शक्ति उन्नते। 
(उपर्युक्त, पृष्ट 34) 
प्रकृति-संवंधी कविताओं में भी अव जीवन का सारतत्व महत्त्वपूर्ण हो गया 
हे। मुक्त प्रकृति-सोन्दर्य अव कवि का इष्ट नहीं। ' दिगंबर ', ' पर्जन्यनृत्य' जेसी 
कविताओं मे पंत जी की “ परिवर्तन" कविता कौ अनुर्गज सुनी जा सकती हं। आग 
के तीन रूप-मरघट, घर ओर यज्ञ कुंड में कवि के चिन्तन कौ लक दखी जा 
सकती हे। ' न्यायदष्टि' कविता में वह कहता हे : 
देः कर्म-ज्वाल के तीन रूप, 
वह यक्चव्कड, घर, मरघट मे , 
हेः तीन ओर ततीय देव- 
हर लपर, लपट क्री करवट मे, 
(उपर्युक्त, पृष्ट 55) 
इस प्रकार नरेन्द्र शर्मा की उत्तरकालीन रचनाओं में पंत जी कौ तरह 
अध्यात्म लोक प्रमुख बनता जाता हे। अगस्य काव्यसंग्रह के बाद्‌ कवि कौ यह 
प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढती जाती हे। परमतत्व की खोज अथवा मानव की आंतरिक 
क्रांति से संबंधित कवितापँ अधिकाधिक स्थान पाती चली जाती हं। नरेन्द्र जी कौं 
ये कविता अद्रितदर्शन एवं भक्तिमार्ग से अधिक प्रभावित हें। दरअसल, वाह्य 
जीवन, सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों की विकृति तथा मनुष्य कौ चेतना में 
विखराव होने के कारण उनकी वेचैनी अधिक वदी है। किन्तु सुखद यह ह कि 
उनका कविता से अथवा जीवन से संपकं कभी नहीं टूटा! वे निरंतर सृजनशील 
वने रहे। यही उनकी उपलब्धि हे। 0 
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(4. 


प्रन ध व्छाव्य 


नरिनद्र शर्मा ने गीतों ओर काव्य रचनाओं के साथ-साथ काभिनी (1943), द्रोपदी 
(1960), उत्तरजय (1965) , सुकर्णा (1970) ओर सुर्वारा (1972) नामक प्रबंध 
काव्यं की रचना भी की हे। प्रमकथा काव्य कामिनी को छोडकर शेष सभी 
रचनाओं का आधार महाभारत की कथा हे। कवि नरेन्द्र शर्मा इस प्रकार के कथा 
काव्य-रचना कौ ओर प्रवृत्त क्यों हुए, इसका उत्तर देते हए वे कहते हँ : “मेरा 
मन स्थूल से सक्षम कौ ओर खिचा जा रहा था। नारी हदय के मनोज्ञ दर्शन से मेरा 
मन भरा हुआ था। वह संसार की धात्री हे। इस कल्पना को साकार करने के लिए 
विराट फलक को आवश्यकता थी, जो मुञ्चे सिर्फ कथाकाव्य ही दे सकते थे।" 
कहना न होगा कि इन सभी कथाकाव्यों के केन्द्र में नारी की तेजस्वी मूर्ति है जो 
सहज ही पाठक को अपनी ओर आकर्षित कर लेती टे! 
प्रथम प्रवंधकाव्य काप्रिनी-जिसे परवर्ती संस्करणों में मनोकापिनी के नाम 
से जाना गया, इसमें कवि प्रेमानुरक्त ओर कल्पनाजीवी अधिक दिखाई देता हे। 
इसमे निसर्ग कन्या कामिनी ओर अतिथि पुरुष की प्रेम कहानी कही गई है। यह 
कामिनी ओर अतिथि के संयोग-वियोग का ही नहीं शिशु के जनम के रूप में 
नर-नारी की परिपूर्णता का भी काव्य कहा जा सकता हे। 
मनोकापिनी काव्य के प्रारंभिक भाग में कामिनी ओर अतिथि के मिलन के 
सुखद क्षणों का विवरण हे। अतिधि ओर कामिनी प्रणय की वेला में एकाकार हो 
जाते हे। किन्तु रात्रि के बाद प्रातःकाल की वेला में कामिनी पाती है कि उसकी 
संयोग कौ रात वियोग में बदल गई हे क्योकि ब्रजनशील अतिथि यायावरी के 
अभिशाप के कारण भटकने के लिए निकल गया हे। इसका अत तभी होता हे 
जव अतिथि ओर कामिनी के मिलन का सुफल संतान के रूप में प्राप्त होता हे। 
कामिनी के मध्य भाग की कथा विरह का दुःख भोगने वाली प्रेमिका ओर 
उत्कंठिता भावी माता की संवेदना से अनुप्राणित है। इन दोनों रूपों मे ही कामिनी 
का स्वरूप मर्मस्पशीं बन पड़ा हं। भारतीय नर-नारी के प्रेम का साफल्य गृहस्थ 
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जीवन तथा वात्सल्य में निहित दिखाया गया हे। इस काव्य मेँ कवि का प्रकृति 
सोन्दर्य के प्रति आकर्षण ओर मुग्धभाव सहज ही देखा जा सकता टै। यही, नरेन्द्र 
के इस कथा काव्य मं वारहमासा- वर्णन भी विशेष उल्लेखनीय हे। इसे शमशेरबहाद्र 
सिह ने खडी बोली का श्रेष्ठ ओर एकमात्र वारहमासा बताया दहै जो साहित्यिक 
सोष्ठव से भरपूर हे। कवि ने स्वयं स्वीकार किया हे : “कामिनी की कथा का 
वातावरण विश्वयुद्ध के प्रकोप से थर-थर कोँपती हुई दुनिया से बहुत भिनन हे" 
निश्चय ही इस काव्य मे नारी की मधघुमय सुवास हे, उसका सुशोभनव्वुंगार है, 
मातृत्व का समाद्र ह, जीवन का उन्मत्त प्रभंजन नहीं। यही कारण है कि पुत्र की 
प्रीति पिता को अपने पास खींच ले आती है ओर इस प्रकार कामिनी की कहानी 
त्रासदी न बनकर सुखद ओर सुष्टु बन जाती हे। 
सन्‌ 1960 ई. में प्रकाशित द्रोपदी उनका प्रसिद्ध लघुकथा काव्य हे। इसमें 
महाभारत कौ कथा के अंशो को कवि ने अपनी दृष्टि ओर योजना के अनुसार 
एक प्रतीक काव्य के रूप में अंकित किया हे। इस काव्य के केन्द्र मे हे : द्रौपदी। 
कवि का कथन हे : मेने द्रौपदी को पाँच महातत्त्वों ( युधिष्ठिर-आकाश तत्त्व, 
भीम-प्राण तततव, अर्जुन-अग्नि तत्व, नकुल-जल तत्तव ओर सहदेव- भृमि तत्त्व) 
को संश्लिष्ट ओर तेजोमय कर देने वाली जीवनी शक्ति के रूप में देखा हे। इसः 
प्रकार वह पांच पांडवों को जोड्ती हे। कथा वही चिर परिचित हे। धृतराष्ट्र की 
शत-शत अंध इच्छां उनके सो पुत्रों के रूप में फूलती-फलती ओर दुर्योधन के 
माध्यम से कौरवों को पराभव ओर विनाश की ओर ले जाती है। ये ही दुर्योधन 
मं सत्ता का लालच पेदा करती हें, उसे अहंकारी बनाती है तथा द्रौपदी का अपमान 
कराती हं। पांडवों द्वारा राज्य मं अपना हिस्सा माँगने पर धृतराष्ट्‌ की असमर्थता 
तथा इसके स्थान पर खांडव वन की वंजरभूमि देना, पांडवों का उसे अपने उद्योग 
से स्वर्गं के समान बना लेना, तपस्या ओर साधना से दिव्य शस्त्रास्त्र प्राप्त करना 
आदि पांडवों को शकव्ति-संपन बनाते हँ। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर अपना सर्वस्व 
हार जाते हं द्रौपदी को भी एक उपकरण समञ्च उसे भी दाव पर लगा देते है! 
यहीं भरी राजसभा में दुःशासन द्वारा द्रौपदी का अपमान होता टे तथा पांडवों को 
बनवास मिलता हे। वनवास के दौरान पांडत अनेक सुखदुःख लते हर्‌ सामान्य 
जनता से साक्षात्कार करते हं। उनका विश्वास जीतते है ओर आत्मविश्वास संपन 
होते हं। कुचक्रौ दुर्योधन क्रमशः अधोगति को प्राप्त होता ठे, युधिष्ठिर आदि 
पांडव ऊर्ध्वगति को। अहंकारी, दुर्योधन के प्रयासों से प्रतिशोध की भूमिका बनती 
हे। कुरुक्षेत्र मेँ कोरव-पांडवों का विनाशकारी युद्ध होता है" युद्ध मेँ महाभारत की 
नारियों को अपने पुत्रों का बलिदान देना पडता ह। चाहे गांधारी हों या कुन्ती, 
द्रोपदी हों या सुभद्रा। परतु इन सबमें विशिष्ट दै : द्रौपदी। कारण, वही पाँच 
पांडवां रूपी पंच महातत्त्व को संश्लिष्ट कर उन्हे उद्योगशील बनाती ठै तथा उन्दें 
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लक्ष्य-प्राप्ति की ओर उन्मुख करती हे। कवि के शब्दों मे कटं : “द्रौपदी स्वयंवर 
के फलस्वरूप, जीवनीशक्ति द्रौपदी की प्राप्ति से पाँच पांडवों के रूप में पांच 
महातत्त्व संश्लिष्ट रूप प्राप्त करते हँ ओर प्राप्त करते टै अपने लुप्त स्वत्वं को। ” 
(द्रोपदी : नवीन संस्करण की भूमिका, पृष्ठ 9) 

कथनीय हे कि द्रौपदी के माध्यम से कवि का उदेश्य महाभारत की कथा 
कहना नहीं हे। वह जानता ह कि भारतीय पाठक महाभारत की कथा से भलीभांति 
परिचित हे। इसलिए कुछ ' संकेतो" ओर ' संस्पर्शो" के माध्यम से द्रोपदी के 
गोरवशाली चरित्र को उभारा गया हे। उसके माध्यम से रचनाकार भारतीय नारी के 
तेजवल का गुणगान करने का प्रयासं किया हे। कवि दृष्टि में द्रौपदी जितनी 
प्राचीना है, उतनी ही नवीना भी। कहा जा सकता है कि द्रौपदी नारी शक्ति का 
एक शाश्वत नित्य नवीन निरंतर प्रतीक हे। इसे उद्घारित करने में नरेन्द्र शर्मा को 
महती सफलता मिली हे। 

महादेवी वमां को समर्पित उत्तरजय नामक गाथाकाव्य अथवा कथाकाव्य 
महाभारत के उत्तरा्द्धंकी कथा से संबंधित हे। दुर्योधन के स्वर्गं जाने तथा आवेश 
मे आकर क्षुब्ध अश्वत्थामा द्वारा युद्ध की अंतिम रात द्रोपदी के पाँचों पुत्रों ओर 
उसके भाई धृष्टद्युम्न का वध कर देना तथा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उत्तरा के गर्भं 
के विनाश की विभीपिका-इस काव्य की मुख्य घटनाएं ह। इस प्रकार उक्त 
लघुकाव्य का केन्द्रीय चरित्र अश्वत्थामा हं। इसका संकेत कवि ने उक्त काव्य की 
“भूमिका में इस प्रकार किया है : “दुर्योधन के आहत-हत होते ही यों तो 
महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है किन्तु महारथी अश्वत्थामा के युद्धजनित 
महारोष ओर दोपजनित पराक्रम के कारण युद्ध की अंतिम रात्रि, पांचाल शिविर 
के लिए संहार की कालरात्रि ही वन जाती हे।"" (उत्तरजय, पृष्ठ 3) 

पांडव कुल के इस विनाश से युधिष्ठिर का मन बहुत दुःखी होता हे। वे 
गुरु द्रोण की मृत्यु का कारण स्वयं को मानते हुए गुरुपुत्र अश्वत्थामा को वहां से 
भागने से रोक लेते हे। पश्चात्ताप के क्षण में अश्वत्थामा को ग्लानि होती है कि 
उन्होने चिरंजीव ओर अवध्य होते हए भी सोम्यजाति भ्रूणों की हत्या कौ। इस ताप 
से तप्त होते हए वे तिमिरनगरी से दूर चले जाते हं। अश्वत्थामा के जाने के वाद 
द्रोपदी विलाप करती है ओर युधिष्ठिर से राजधर्मं पालन करते हुए अश्वत्थामा के 
माथे की मणि छीन लेने को कहती हे। युधिष्ठिर गुरुपुत्र से प्रतिशोध लेना उचित 
नहीं समञ्चते। कृष्ण अश्वत्थामा को पीड़ा का महत्त्व समज्ञाते हुए अपने ब्रह्मास्त्र 
की ज्वाला समेट लेने तथा उनसे मणि प्रदान करने के लिए कहते हे। 

कथनीय टै कि कति नरेन्द्र पीडा को जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान देते हे! 
इसलिए उन्दने अश्वत्थामा के व्यक्तित्व को यह नया आयाम दिया हे। उन्होने 
प्रतीकात्सकः पात्र द्वारा पीडा के संदर्भ में भले-बुरे का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 
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किया है। उन्होने लिखा है : “पीडा प्राणी की गरीयसी शिक्षिका हे। तो क्या 
अश्वत्थामा पीड़ा से बच-वचकर चलने के कारण ही अंततः परपीडक बने ओर 
फिर प्रतिक्रियावश अति पीडा के चक्र में फंसे? क्या पीडा ही अंततः उनके लिए 
पाप-ताप ओर शाप बन गई?” (वही, पृष्ठ 3) गांधारी का कृष्ण को शाप, 
युधिष्ठिर कौ भीष्म से राजधर्म कौ दीक्षा, कृष्ण के निधन कौ संक्षिप्त कथा का 
वर्णन इस काव्य में किया गया हे! इससे युधिष्ठिर का मन विरक्ति से भर जाता 
हे ओर वे अपना राजपाट परीक्षित को सोपकर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हे! 
अंतिम अध्याय में सूचना दी जाती है कि अचानक एक तीर धरती की ओर आता 
दिखाई देता हं जो कलियुग के रूप में अवतरित राजा दुर्योधन हेँ। वह स्वर्गोपभोग 
कर धरती पर लोट रहे हें। यही शाश्वत क्रम हे : 


कलियुग वन उतरोगे भू पर, 

स्वर्ग भोगकर, नृप दुयोधन) 

कालचक्र गतिशील तिरतर, 

क्रमशः आरोहण-अवयरोहण! 
(उपर्युक्त, पृष्ठ 55) 
नरेन्द्र शर्मा का चौथा प्रवंधकाव्य सुवर्णा (1970 ई.) कर्ण ओर सुवर्णा की 
कहानी से संबद्ध हे। रश्मिरथी के रूप में कर्णं की कथा कहने वाले अपने 
समकालीन कवि "दिनकर ' को यह रचना सस्नेह समर्पित की गई हे। हालाँकि कर्णं 
ओर सुवर्णा कौ यह कथा लोकगाथा से प्रेरित है। अधिकांश मे यह कवि-कल्पना 
हे। यहाँ भी कवि ने महाभारत की स्थितियों के वीच कर्णं की कथा कहते हए 
राजकुमारी सुवर्णां की कहानी को विस्तृत फलक प्रदान क्रिया हे। सुवर्णा काव्य 
के "निवेदन" मे कवि कहते हँ : “द्रौपदी में महाभारत के युद्ध की पूर्वपीठिका 
प्रस्तुत को गई थी उत्तरजय में युद्धोत्तर स्थिति ओर परिस्थिति को प्रस्तुत किया गया 
हे।" इस काव्य कौ विशेषता यह है कि इन्होने कर्ण-सुवर्णा की इस कहानी मेँ 
कर्णं के दिव्य व्यक्तित्व, पौरुष या उनकी दानवीरता से आगे बद्‌कर उनके 
मानवरूप, उनके हदय पक्ष पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया हे। अहं की धधकती 
ज्वाला, प्रतिष्ठा ओर सम्मान की भूख ओर वासना की तेज लहर कर्णं के 
व्यक्तित्व में उभरती दिखाई गई हं। स्वर्णदुरगं के महाराजा की अप्रतिम सुंदरी ओर 
वीर पुत्री सुवर्णा कर्णं कौ वंदिनी बनती ठै किन्तु सृतपुत्र समड्ने के कारण वहं 
कर्णं के प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाती। इधर महाभारत के युद्ध में अधिरथी 
कहलाने के कारण कर्णं अपमानित महसूस करता है तथा भीष्म के पतन तकं 
स्वयं को उससे अलग रखता हे। किन्तु भीष्म के शरशय्या शयित होने पर स्वयं 
को रोक नहीं पाता। पितामह के चरणों में सिर नवाता दै ओर उनसे आत्मज्ञान भी 
प्राप्त करता हे। भीष्म उसे समञ्ञाते हँ कि महाभारत के युद्ध के मूल में है : अहं 
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का बीज। वह स्वयं के अंदर छिपे अहंकार का भी साक्षात्कार करता दै तथा सच्चे 
अर्थो में निष्काम वनकर अपने शिविर में लौटता हे। वह अपनी दुर्वलताओं के 
लिए सुवर्णा से दुःख प्रकट करते हुए उसे मुक्त कर देता हे। सुवर्णा कर्णं के प्रति 
आकर्षित होते हुए भी स्वतंत्र भटकने के लिए निकल पडती हे तथा युद्धभूमि की 
विभीपिका देखकर वेसुध हो जाती हे। वह एक ब्राह्मण के घर आश्रय लेती है 
तथा ब्राह्मण कन्याओं के साथ घायल सेनिकों की सेवा करती हे। भीष्म की वंदना 
करते हुए युगधर्मं कौ भी शिक्षा लेती हे। वे उसे कृष्ण के पास भेजते हेँ। अत 
मे महर्षिं व्यास की कृपा से कृष्ण को अपने पिताके रूपमे प्राप्त करती है। 
जेसा कि कहा गया इस काव्य मे कर्णं का मनुष्य रूप प्रमुखता से उभारा 

गया हे। इसीलिए वह सुवर्णा के प्रति आसक्त होते हए भी उसे अपनी वासना की 
विवश दासी न बनाकर एक प्रणयी के रूप मेँ उससे प्रम की याचना करता है। 
कवि मानता हं कि प्रेम सहज रूप में ही पाया जा सकता है। सामाजिक म्यदाओं 
के कारण वह कर्णं को चाहते हुए भी प्रेम नहीं कर पाती। किन्तु मृत्यु के वाद 
यह जानने पर कि वह कुंतीपुत्र था तो वह कर्णं के साथ सती होने के लिए तैयार 
हो जाती हे। तब कृष्ण उसे वचाते है ओर उसे आशीर्वाद देते हे : 

शुद्धादन होगा कर्ण, सुवर्णा माया कालातर मेः 

होगे भावी अपिताभ वने जो वासुदेव द्वापर म) 


स्पष्ट हं कि सुवर्णा प्रवंघ काव्य की नायिका स्वर्णं दुर्ग के अभिजात, वीर 
ओर धीरोदात्त विधुर वृद्ध राजा की एकमात्र लाडली वेटी थी। हमारी मनीषा भी 
एेसे ही आदर्श की पुत्री हं। सुवर्णां के पिता दुर्योधन के सेनानायक कर्णं द्वारा 
विजित ओर हत हृए। यही हाल हमारी मनीषा के जन्मदाता ओर पालक-पोषक 
आदर्श का हुआ। सुवर्णा सेनिकवेश में बंदी वना ली गई! स्वतंत्र होने के वाद्‌ के 
भारत में हमारी प्रतिबद्ध मनीषा की भी बहत कुछ एेसी ही हालत हे। (निवेदन) 
संभवतः इस काव्य मं कवि आधुनिक युग कौं द्विधाग्रस्त मनीषा को दर्शना चाहता 
था। पर वह उसकी क्षीण रेखा ही उभार पाया हे। उसे प्रबंध काव्य कौ संरचना 
मे पिरो नहीं पाया। न ही सुवर्णां के माध्यम से नारी-पुरुष के शाश्वत संबंधों को 
युगीन संदर्भो मं मानवीय धरातल पर प्रस्तुत कर पाया हे। 

कामायनी के रूपक से प्रभावित होते हए भी कवि युगीन संदर्भो को कथा 
मे उतना नहीं पिरो पाया हं जितना महाभारत कौ कथा को। हालोकि उसने कर्ण 
करी मानव सुलभ दुर्बलता, उसके अहं कौ व्याख्या, नारी व्यक्तित्व को जरिलता 
आदि आयामों का काव्यात्मक विवेचन अवश्य किया हं। 

नरेन्द्र शर्मा का अंतिम प्रबंध काव्य सुवारि (1972 ई.) भी महाभारत से 
संबद्ध दै। श्रीकृष्ण के कौरव-पांडवों के बीच संधि-प्रयास विफल हो जाने पर 
माता कुती ने अपने पुत्र के प्रति संदेश के रूप मं यह उपाख्यान श्रीकृष्ण को 
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सुनाया तथा युधिष्ठिर से यह कहलाया कि वे अपने नाम को चरितार्थं करते हुए 
युद्ध मे स्थिर रहें! कवि नरेन्द्र शर्मा का यह मंतव्य उचित ही प्रतीत होता हे कि 
कती माता को सोवीर राष्ट की विदुला माता के उपाख्यान से अवश्य बल प्राप्त 
हुआ होगा “ क्योकि दोनों राजमाता लगभग एक जेसी ही स्थिति में थीं। दोनों 
विधवा थीं ओर दोनों अपने-अपने पुत्र को समर्थ रूप में देखना चाहती थीं। दोना 
की दृष्टि अधिकार ओर कर्तव्य के प्रति सजग थी। दोनों अपने-अपने प्राण प्यारे 
पुत्र को यशस्वी ओर कौर्तिवंत रूप में देखना चाहती थी। उन्दें मोह से विवेक 
ओर प्रेय से श्रेय अधिक प्रिय धा) दोनों माता क्षत्राणी थीं।"” ( सुर्वाय, भूमिका, 
पृष्ठ 5) 
कथनीय हे कि सोवीर राष्ट की राजधानी सुवीरा के नाम से रचा गया यह 
प्रवंध काव्य मातृशक्ति की महिमा को दशनि वाला काव्य हे। कवि ने इस 
काव्यग्र॑थ कौ भूमिका में कथा का उल्लेख करते हुए कहा है : “वीर माता 
विदुला सोवीर देश की राजमाता थी। विधवा राजमाता ने अपने इकलोते पुत्र 
राजकुमार संजय ओर सोवीर प्रजा का लालन-पालन भली- भाँति किया। संजय 
बड़ा हआ. ओर राजगदी पर वेठा। वह विद्वान ओर वीर था। वह प्रजावत्सल ओर 
मातृभक्त ॒धा। उसको कुल परंपरा महान थी। वह युद्धं में विजयी हुआ। किन्तु 
एक वार युद्धस्थल से भाग खडा होने के अतिरिक्त, उसे कोई उपाय नहीं सृञ्चा। 
जान ह तो जहान दै, शायद उसने इस तरह अपना मन समञ्ञा लिया। लेकिन 
वीरमाता विदुला के लिए पुत्र का युद्ध से भाग आना असहय हो गया। माता ने 
पुत्र के आत्मसम्मान, विवेक ओर कर्तव्य बोध को जगाया। संजय युद्ध मे गया ओर 
विजयी हुआ। संक्षेप में यही वह पुरातन वीरगाथा हं, जिसे महाभारतांतर्गत विदुला 
आख्यान कहा जाता हे।” (वही, पृष्ठ 5-6) 
स्पष्ट हे कि विदुला आख्यान पर आधारित इस लघु प्रबंध काव्य मे नौ 
अध्यायो के बीच वांटकर कथा कही गई हे! कवि ने स्वयं माना हे कि इस काव्य 
में कथानक, चरित्र चित्रण आदि पर अधिक ध्यान कँद्रित नहीं किया गया हे 
इसको अपेक्षा परिवेश, परिस्थिति ओर मन की स्थितियों को अधिक महत्त्वं दिया 
गया हे। इस क्रम में चरित्र कवि के ध्यान से सर्वत्र ओड्लल .हो गया हे एसा प्रतीत 
नहीं होता। नारी शक्ति अथवा माता की महिमा का परा निदर्शन उक्त काव्य यें 
उपलब्ध होता हं। अतः एसे में यह कहा जा सकता है कि ' सवीय देशकाल के 
अंतर्गत ओर देशकालोत्तर आयामो मे तथा स्तरों पर सक्रिय मातृशविति की गाधा हे 
जो आज भी उतनी ही समीचीन है जितनी कि वह किसी प्राचीन देशकाल में रही 
होगी।* यह भी कह सकते हे कि अपनी माता को स्मरण करने के बहाने इस 
काव्य कौ रचना हुई होगी। उन्हें पुस्तक के समर्पण से एेसा ही प्रतीत होता हे। 
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युगधर्मं की दृष्टि से किसी विशेष समस्या से यह काव्य प्रेरित नहीं होता। मर्मस्पर्शी 
काव्याभिव्यक्ति वीच-बीच मेँ अवश्य दष्टिगत होती हे। 

कह सकते हे कि अपने सभी प्रबंध काव्यं में महाभारत के अशो की 
कहानी को पद्यवद्ध लिखना कवि का उदेश्य नहीं रहा हे। बल्कि आज के संदर्भो 
में प्रेम, रूप-सोन्दर्य, नारी शक्ति का ऊर्जस्वित स्वरूप उपस्थित करना-उनके 
अभीष्ट रहे हँं। इन प्रबंध काव्यो मे आए सभी भाव गहरे मानवीय सरोकारों के 
सूचक है। इन्दे कवि ने इन प्रवंध काव्यं में उभार कर सामने ला दिया हे। इन्दं 
पदकर यह नहीं कहा जा सकता है कि समकालीन समस्याओं से अखिं मंद कर 
कवि नरेन्द्र शर्मा ने अध्यात्म चिन्तन या शाश्वत सत्य की साधना मात्र की दहे। 
वल्कि जो अनुभव से पाया हे उसे भावप्रवण ढंग से इन काव्यो में उंडेल दिया 
गया हे। इससे कविता में एक ओर मानव सुलभ गुण पुष्ट हुए हं तो वहीं उदात्त 
मूल्यों की सृष्टि भी हुई हे। © 
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कहानी ओर जीवनी 


1943 ई में कड्वा- मीठी वाते नाम से नरेन्द्र शर्मा का एकमात्र कहानी-संग्रह 
प्रकाशित हुआ था। इसके वाद्‌ न तो इनकी ओर कहानियाँ पढने को मिलीं ओर 
न ही कोई दूसरा कहानी-संग्रह प्रकाश में आया। 20 साल बाद ज्वाला- परचूनी 
नाम से 1963 ई. में कड्वी-मीठी बाते का पुनः प्रकाशन हआ। इसके वक्तव्य मं 
कहानीकार ने लिखा : “ प्रस्तुत कहानी-संग्रह “ज्वाला-परचूनी ' कहानी के नाम पर 
उसी नाम से प्रकाशित हो रहा हे। इसमें 12 कहानियाँ संगृहीत है जो 1943 मे 
कड्वी-माठी-वातं नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हई थीं। ... अतिशयोक्ति न होगी 
यदि यह कहा जाए कि आज के अधिकतर पाठक तो मुञ्ञे कहानीकार के रूप 
मे जानते ही नहीं। उनके लिए प्रस्तुत कहानी-संग्रह नया ही होगा!" आज यह 
कहानी-संग्रह भी लगभग अनुपलब्ध है। इसके कारण कवि नरेन्द्र शर्मा का 
कहानीकार रूप अलक्षित होता चला जा रहा है! 

नरेद्र शमा हिन्दी साहित्य में कहानीकार की अपेक्षा कवि-गीतकार के रूप 
में अधिक ख्यात रहे है। वैसे भी कहानी लिखना इन्होनि बहुत अरसे पहले छोड 
दिया भा। कविता-लेखन ही इनका मुख्य धर्म रहा है। इसलिए कहानियो मे इनके 
कवि-रूप का प्रभाव मिलता हे। एसे में यदि इनकी कहानियां का मूल स्वर 
भावुकता को मान लिया जाय तो अस्वाभाविक न होगा। कहानी-लेखन की दुष्टि 
से देखें तो जिस समय नरेन्द्र जी कहानियाँ लिख रहे धे, जैनेनद्र-असेय नै भी 
लगभग उसी समय कहानी-लेखन का प्रारंभ किया। इन लोगों ने घटनापरकता की 
अपिक्षा व्यक्तिमन को केन्द्र बनाकर कहानी-लेखन का प्रयास किया था। 

अपने कहठानी-लेखन के समय का उल्लेख करते हए नरेन्द्र शर्मा ने अपने 
कहानी-संग्रह कौ भूमिका मे लिखा हे : “इन्दे मैने सन्‌ 1933 ओर सन्‌ 1942 
के बीच समय-समय पर लिखा था। ” इन्हने आगे यह भी बताया कि रचनाकाल 
को दृष्टि से सर्वप्रथम कहानी “टेक्स्ट बुक" ठै जो इलाहावाद के साप्ताहिक भारत 
में प्रकाशित हई थी। “ज्वाला-परचूनी' ओर "पिछवाड़ा" कहानियां भगवतीचरण 
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कि, 


वर्मा द्वारा संपादित साप्ताहिक विचार में सन्‌ 1940 ई. में प्रकाशित हुई थीं। ये 
तीनों कहानियां कठोर जीवन-संघर्ष को द्योतित करने वाली तथा हमारे रूदिग्रस्त, 
विषमता से भरे विचित्र समाज की दशा को दशनि वाली कहानियाँ हैँ। चाहे अपने 
वेट को “ रेक्स्टवुक ' उपलब्ध न करा सकने वाली विधवा ब्राहमणी-सुखिया हो या 
अपने भाग्य का मारा, मनहूस कहलाने वाला परचूनिया ज्वाला"; जिसकी 
मनदूसियत के क्रिस्से गँव-जवार में फला दिए गए ँ। यहाँ तक कि उसे 
जीता-जागता भूत ही वना दिया जाता हे। उसमें मनुष्य भी वसता हे-यह मार्मिकः 
चित्र देकर कहानीकार ने “ज्वाला-परचूनी ' को अविस्मरणीय वना दिया हे। इसी 
प्रकार "पिछवाड़ा" कहानी है जिसमें शरीफ़ों के पिचछवाडे वसने वाली हरिजन 
वस्ती की दयनीय हालत को उजागर किया गया हे। जमादार वैशाखी ओर उसका 
भाई भद्ई इस कहानी के नायक हँ जो गंदगी ओर गलाजत भरी जिन्दगी ढोने के 
लिए दही वने हं। निम्न वर्ग द्वारा इस सबसे निकलने का प्रयास समाज के अवरोधों 
के कारण व्यर्थं ही रह जाता हे। महाजनों की वस्ती की चौोकीदारी करके वैशाखी 
को लगता हे कि वह पशुतुल्य जीवन से मुक्त हो गया है। पर यह उसका श्रम 
था। उस अकेले की “मनुष्य ' वनने कौ इच्छा समाज कभी पूरी होने नहीं देता। 
उसका भाई भद्ई ऊपर नहीं उठ पाता। समाज में अकेले कभी मुक्ति नहीं 
मिलती '-मुक्तिबोध का यह कथन यहाँ याद्‌ आता है। कथनीय है कि यह कहानी 
आज के दलित-विमर्श से बहुत पहले की लिखी हुई हे, जिसकी चर्चा हिन्दी में 
नहीं हुई। कहानी के ये नायक बडी जातिवालों के टुकड़े खाने के लिए.किस 
प्रकार विवश हँ; कहानीकार लिखता हं : “कमाते ह मेला-शरीफों की रोगग्रस्त 
गंदी अतदियों से निकला हुआ, कपड़ा जो पहनते हँ-शरीफों कौ उतरन है ओर 
रहते जहाँ हँ, वह है शरीफों का पिछवाड़ा" यह हमारे समाज का वह कुरूप 
चेहरा हं जिसे थोड़ा-सा हिलाने-डलाने पर हमारा समाज बवाल खडा कर देता 
हे। उन्हें समाज के अन्य सदस्यों के समकक्ष लाना तो दूर, वह उन्हे पशुवत्‌ बनाए 
रखना चाहता ठे। जयशंकर प्रसाद या अन्ञेय की तरह यहाँ भले ही यथार्थ चित्रण 
मं भावुकता का समावेश हो किन्तु कहानीकार समाज कौ विषमताओं को परी 
भयावहता के साथ उभारने मे पूर्णतः सफल हुआ हे! 
उक्त संग्रह कौ कुक अन्य कहानियां में सामाजिक संघर्ष, उससे बनते-विगडते 
मनुष्य के चित्र उतने न होकर व्यक्तिमन के अतःसंघर्षं को उभारने वाले चित्र 
अधिक हं। क्षयशील सामती समाज मं चाहे जञमीदार बाबू शारदाप्रसाद नारायण 
सिंह की कहानी "दो पसे" हो या अवध के राजाओं के रनिवास की ईरानी स्त्री 
के पुत्र 'शीराजी' का व्यवित्त-चित्र हो-दोनों कहानियां मे सामाजिक घटनाओं के 
साथ-साथ व्यक्ति मनोविज्ञान को प्रमुखता से उभारा गया है तथा दिखाया गया हे 
कि नेतिक-अनेतिकता के द्वद में अनेतिकता मनुष्य को आखिर तक कचोटती 
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रहती हे। इन कहानियां में सामाजिक परिवेश आया अवश्य है; परंतु मुख्य हं : 
उस परिवेश से प्रभावित होता व्यक्ति मन। अवध के राजा कौ अवैध संतान 
“शीराज्ञी'- जो विगडेल, नाकारा ओर शराबी हो गया था-राजासाहव से अपमानित 
होकर, उन्हें थप्पड़ मार वह बंबई भाग जाता हे। वहां कुली-मज्ञदूर बनकर अपनी 
रोज्ी-रोटी कमाता हे। जो शीराज्ी अपने अवेध पिता को थप्पड्‌ मारकर भाग जाता 
हे, वही अपने गाँव वालों को परदेश में पाकर उनका आतिथ्य-सत्कार करता हें 
ओर उनकी रक्षा के लिए अपनी जान तक क्रर्वान कर देता हे! इन कहानियों मं 
मनोवैज्ञानिक चित्रण पर बल हे। दरअसल जव ये कहानियाँ लिखी गई--उस समय 
हिन्दी में मनोवेज्ञानिक किस्म की कहानियां लिखी जा रही धीं! प्रेमचंद के वाद्‌ 
हिन्दी कथा-संरचना में बदलाव आ रहा था। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, असेय वाह्य 
जीवन-संघर्ष की अपेक्षा अंतःसंघर्ष-प्रधान कथा-रचना पर बल द्‌ रहें थ। उसी 
समय कहानी लिख रहे नरेन्द्र शर्मा ने भी अंतःसंघर्षं प्रधान अनेक कहानियां कं 
रचना कौ। इन कहानियां का परिवेश वहुत कुछ रोमानी किस्म का हं। सांसारिकता 
से दूर बनता हुआ। यहाँ युवा-जीवन की उन्मुक्तता पर बल हं। पर समाज 
उन्मुक्तता नहीं मर्यादा-वंधन में विश्वास रखता हे। इन दोनों की टकराहट से 
भावुक प्रेम तार-तार हो टूट जाता हे। कथनीय हे कि यहाँ प्रेम-प्रसंगों में उत्सर्ग 
की भावना को हदठपूर्वक दिखाने का प्रयास नहीं किया गया हे। यहाँ प्रेम ओर 
सामाजिक मर्यादा का द्वद या तनाव कभी मूर्तं तो कभी अमूर्तं रूप में कहानियां 
मे आता हे किन्तु रोमानी जीवन-दृष्टि होने के कारण कहानी भावावेशमय अधिक 
बन जाती हे। चाहे विवाहपूर्वं प्रेम की कहानी “सोगात' हो या “ सुंदर" कहानी हो 
दोनों में काल्पनिक दुनिया ही मुख्य रूप से चित्रित हुई हं। विवाह पूर्व प्रम कौ 
कहानी ' सुंदर" को लें। उक्त कहानी कौ अल्हड्‌ युवती सुंदर “ गांव ओर जंगल 
में हिरनी कौ तरह उछलती-फिरती थी, कुदान मारती शी, खल-खल हंसती धी।" 
पर प्रेम में धोखा खाने पर वह ज्ञमीन पर धम्म से आ गिरती ह। उसका विवाह 
45 साल के दुहाजू जीजा से कर दिया जाता हे। उसके वाद्‌ का उसका रूप-वर्णन 
करते हए कहानीकार लिखता हे : अब उसका पेट मटका-सा, हाध- पांव सरकंड 
से ओर मुंह बंदरिया के समान निकल आया है। संभवतः स्त्री का यदी रूप समाजं 
को उचित ओर प्रिय लगता हे। कहानीकार इससे सहमत न होते हए रिप्पणी करता 
हे : “ सुंदर अव साकार लक्ष्मी हे या सती, सीता टै या सावित्री है हम यह सब 
नहीं जानते । पर एक वात निश्चित है कि सुद्र अब सुंदर नहीं रदी। " स्पष्ट ही 
यहां कहानीकार की रोमानी दृष्टि की प्रधानता टै जो समाज के गतिचक्र से दूर 
अपने नायक-नायिकाओं को अक्षुण्ण देखना चाहता है। उसे ज्यते नहीं दिखाना 
चाहता। इसीलिए उसके पात्र सांसारिकता के कठोर धरातल का स्पर्श पाकर अपने 
सपनों को चकनाचूर होते देखते . हेँ। “ सोगात' कहानी का नायक बालाराम ओर 
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जसोदा के बीच किशोरावस्था के प्रेम के सपने, उनके कोल-करार के विस्तृत 
वर्णन कहानी में आए हं। बालाराम शहर जाकर अपनी जसोदा के लिए सौगात 
जुटाने मेँ कठोर शारीरिक परिश्रमं को ज्ेलता हं ओर भावी मिलन की काल्पनिक 
दुनिया का निर्माण कर लेता हे। सोचता हे कि इतने अरसे बाद उसके मिलने पर 
नायिका आदहिस्ते से कहगी-“ मं तुम्हारी हूं, तुम्हारी। आने में इतनी देर क्यों की, 
निर्मोही? में इन चीजों पर थोडं ही रीञ्लती? मे तो रीञ्ली थी तुम पर ..1" कुछ 
समय वाद्‌ गव पर्ंचने पर जव बालाराम वास्तविक स्थिति से साक्षात्कार करता 
हे तो पाता है कि जसोदा का विवाह अन्यत्र हो चुका हे। कहानीकार लिखता हे 
कि तव उसका “श्वास घुटता गया, वह पसीने से नहाने लगा ओर होश गुम।' यहाँ 
इस स्थिति से कती बालाराम की त्रासदी उस मनुष्य की त्रासदी हे जो अपने 

भोलेपन मे किशोरावस्था के काल्पनिक प्रेम को अपरिवर्तनशील मान वेठता हे। 

जबकि वास्तविकता निरंतर परिवर्तनशील है। यहाँ इस यथार्थ का सामना करने पर 

आघात से मूर्च्छित हो जाना-नायक के केशोर्य को ञ्जलकाता हे। इस प्रकार 

'सोगात' कहानी का अंत ओर उससे पेदा होने वाले संदर्भ हमें नई कहानी के 

अनुभव-संदर्भो से जोडते से लगते हं। गोव के जीवन की सजीव ज्ञंकी तथा वहां 
के जीवन की वोली-वानी कहानी को नया परिवेश प्रदान करती हे। 

यह ठीक हे कि कहानीकार नरेन्द्र शर्मा का मन रोमानी दृश्यों में जितना रमा 

हे, व्यवितिमन के जितने गहरे मनोवेज्ञानिक दृश्यों को दे सका हे, उतने व्यक्ति ओर 
समाज के द्वद के चित्र उसकी कहानियां में नहीं मिलते। उक्त संकलन की कहानी 
"प्रियंवदा पांडे" में, उसकी नायिका प्रियंवदा प्रम की प्रचलित रूढियों में नहीं 
फंसती। बल्कि वह जिसे प्रेम करती हे, उसके लिए दिखावा करना भी पसंद नहीं 
करती। वह अपने प्रेमी की बीमारी में तन-मन-धन से उसकी सेवा करती हे तथा 
उसके मरणोपरांत उसी की स्मृतियों को लिए जीवित रहना बेहतर समञ्जती हे। 
इसमें कहानीकार कल्पना में विहार करने के स्थान पर यथार्थं कौ भावभूमि पर 
कहानी को उभार अपनी प्रेम-कहानियों को मानवीय स्पर्शं प्रदान करता हे। चाहे 
' तेराग्य का राग" कहानी हो या 'दिव्यचक्षु इनमें समाज के मान्य प्रेम के आदर्शों 
के लिए नायिका अपनी कामनाओं का बलिदान कर अत में भले ही पछताती 
हो-कहानी में एक नई संरचना प्रदान करती हे। कामना ओर सामाजिक मर्यादा के 
ठं में कहानीकार सामाजिक मर्यादा को कहीं भी कमतर करके ओंकने का प्रयास 
नहीं करता। *शिकवा-शिकायत' कहानी भी इसी प्रकार की एक प्रेमकहानी हे। 

इसमें नायक आभ्यंतरिक प्रेम की अवधारणा से प्रेरित हं तो नायिका आभ्यंतरिक 
के साथ प्रेम के दिखावे पर भी विश्वास करती है। वह मान करती रह जाती हे। 

दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हए भी अपने अहंकार के कारण साथ-साथ नहीं 
रह पाते, अधूरे रह जाते हें। इस तरह ये कहानियां एक तरह से नई कहानी के 
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क्षेत्र की प्रेम कहानियों की परंपरा का पूर्वाभास देने वाली कहानियां भी कही जा 
सकती हँ! यदि नरेन्द्र शर्मा इस दिशा में आगे बढते तो निस्संदेह वे एक महत्त्वपूर्ण 
कहानीकार के रूप में ख्यात होते। 


< , 4 > 


नरेन्द्र शर्मा ने मोहनदास करमचद गोँधी-एक प्ररक जीवनी का भी लेखन किया 
हे। इसे प्रकाशन विभाग, भारत सरकार ने महात्मा गधी की जन्मशताब्दी के 
अवसर पर सन्‌ 1969 ई. में प्रकाशित किया था। सामान्य जनता विशेषतः वच्चों 
को ध्यान में रखकर लिखी गई गधी जी की यह जीवनी अनेक दृष्टियों से 
महत्त्वपूर्ण हे। जीवनी-लेखक ने महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन--उनकी उस समय 
की पारिवारिक, सामाजिक-सास्कृतिक स्थितियों, बालक मोहनदास कौ चारित्रिक 
विशेषताओं को उनके घटना-वहुल जीवन में से निकालकर महत्त्वपूर्णं घटनाओं 
के आधार पर जीवनी-लेखन किया दै! इससे यह जीवनी तथ्यपूर्णं ओर समग्र बन 
गई हे। मार्मिक घटनाओं को चुनने के कारण बच्चों के लिए प्रेरणास्पद्‌ भी। 

कथनीय हे कि महात्मा गधी के जीवन पर देशी-विदेशी विद्वानों ने इतना 
लिखा हे तथा उन पर इतने दस्तावेज ओर फिल्में उपलब्ध हँ-इन सवमें से अपने 
चरितनायक की उन घटनाओं का चयन करना तथा उनमें अनुपात ओर संतुलन का 
ध्यान रखते हुए उन्हं एेसा रूप प्रदान करना कि उसका चरितनायक संघर्षशील 
जुञ्ञारू मनुष्य का रूप ग्रहण कर सके-कठिन कार्य था। इये नरेन्द्र शर्मा ने 
प्रशंसनीय ढंग से पूरा किया है। इक्कीस अध्यायो में वटी तथा लगभग 300 पृष्ठं 
मे लिखी गई गाँधी जी कौ यह सचित्र जीवनी बालक मोहनदास-जिसे बचपन मं 
मोनिया कहा जाता था, की दृद्धता एवं सत्यनिष्ठा की परिचायक दै। किशोरावस्था 
से ही उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पडता है। उनके जंसे 
मध्यवित्त परिवार के लिए मोहनदास को विदेश में पदाई करने के लिए भेजने में 
आर्थिक ओर सामाजिक रूढियों के चलते कितनी परेशानी उठानी पडती है- 
लेखक ने जीवनी में इसका मर्मस्पशीं विवरण दिया है। 

इग्लंड में शाकाहारी बने रहने या अपने अन्य सिद्धातो पर डटे रहने के लिए 
बडे से बडे प्रलोभनं को छोड देने की घटनाओं का-यथाशक्य संक्षेप में-वर्णन 
लेखक ने सिलसिलेवार ढंग से किया हे। उक्त पुस्तक का लगभग आधा हिस्सा 
“मोनिया' से मोहनदास करमचंद गाँधी का वेरिस्टरी परीक्षा उत्तीर्ण मोहनदास 
करमचंद गधी वनने में लगा है! फिर स्वदेश वापस लौटकर उनके वकील बनने 
के प्रयत्न में दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल्ला सेट के क्रानूनी काम देखने तथा वहां 
के प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा से जृञ्चने तथा उनके लिए संघर्ष करने कौ कानी 
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कही गई हे। जीवनी-लेखक ने वाह्य घटनाओं के माध्यम से गाँधी के उस 
व्यक्तित्व का निर्माण होता हुआ दिखाया है-जिसके प्रभाव से वहाँ के “गिरमिसिया" 
मज्ञदूर अपने न्यायपूर्ण अधिकारों को लडुकर प्राप्त कर सके। एक ओर इस 
जीवनी मं लेखक नं गोधी के जीवन के सवल-निर्वल पक्षों को उजागर किया है 
तो दूसरी ओर अपने सिद्धातों के लिए शारीरिक-मानसिक आधात ज्ेलकर खरे 
सानं को तरह उभरते उन्हें दिखाया हे। साथ ही, प्रवासी भारतीयां मे चारित्रिक 
ददता तथा नंतिक बल का संचार किया हे। जीवनी-लेखक ने जगह-जगह 
रेखाकित करते हुए इसे उनके जीवन का आधार वताया है। पैसा, पद, यश आदि 
कमाना गोधी के जीवन का उदेश्य कभी नहीं रहा। दक्षिण अफ़ीका के हिस्से की 
कहानी में उनका यह जीवन पूरी तरह उभर सामने आ गया है। परिवार में “वा, 
उनका जौवन- संघर्ष ओर अन्य कठिनाइयाँ थीं। वहाँ उनके परिवार की असुरक्षा 
आदि के संकेत इस जीवनी के अदद्धशि तक आ जाते हें। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि नरेन्द्र शर्मा ने अपने चरितनायक के जीवन में पूरी तरह रमकर उन्हीं 
घटनाओं को लिया है जो गँधी जी के जीवन की आंतरिक विशेषताओं को 
उभारकर सामने लाती हं। सबसे बड़ी बात यह टै कि लेखक ने गँधी के जीवन 
से एकाकार होकर उसे टुकड़ो-टुकडों में प्रस्तुत न कर उसे एसे धाराप्रवाह रूप 
में प्रस्तुत किया हं कि उनके घटना-बहुल जीवन का कुछ हिस्सा छूट जाने पर 
भी चरितनायक के जीवन-व्यक्तित्व के सभी महत्त्वपूर्णं पक्ष उसमें गुंथ जाते हं। 
साथ ही, कहीं भी ऊबड़-खाबड़पन नहीं आता। यहां गांधी जी के अंतर्बाह्म जीवन 
से जुडी वे घटनाएँ रेखांकित हुई हँ जो उनके व्यक्तित्व की दृढता ओर निर्भयता 
को पुरी ईमानदारी से उभारती हं! 
देश लोटने की इच्छा पहले से होते हृए भी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के 
अपने देशवासी भाईयों को निराघार-निरवलंब छोडकर नहीं आना चाहते थे। 
उन्होने कहा-यदि एक साल के अंदर भी आपको मेरी आवश्यकता पडगी तो मँ 
लौट आँगा! एेसा एकाधिक वार हआ भी। जब तक काले लोगो-प्रवासी 
भारतीयों के लिए बनाए गए काले क्रानून वापस नहीं ले लिए गए गधी उन्हें बीच 
अघर में छोडकर नदीं आए्‌। अपने देश कौ दशा अफ़़रीका से भी खराब थी। सन्‌ 
1915 ई, से 1948 ई तक लगभग 32-33 साल के स्वाधीनता आदोलन को 
बागडोर संभालने वाले गधी जी की जीवनी को 100-125 पृष्ठो मं समेटना 
असाघारण मेधा का काम था! नरेन्द्र शर्मा ने इस काम को बखूबी निभाया हे। यहां 
लेखक ने अपने चरितनायक कै उन्हीं गुणों को अपनी जीवनी मेँ रखा हे जो उनके 
व्यवितत्व की अप्रतिम विशेषताओं को उभारते हों। उदाहरण के लिए महामना 
मदनमोहन मालवीय के निमंत्रण पर काशी विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम 
मेँ राजा-महाराजाओं की भरी सभा को संबोधित करते हुए गांधी जौ ने भारत देश 
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की दुर्दशा पर भाषण दिया ओर मणि-माणिक्य पहने वैठे राजा-महाराजाओं कौ 
असंवेदनशीलता पर उन्हें खरी-खोटी सुनाई। यह प्रकरण गाँधी जी के खरेपन को 
दर्शाता हे। जीवनी लेखक ने इस अध्याय का शीर्षक ही "खरी बात ओर अनूठा 
व्यक्तित्व" रखा हे। कहना होगा कि नरेन्द्र शर्मा ने स्वतंत्रता आंदोलन की उन 
विशिष्ट घटनाओं का चयन करिया हे जो विश्वप्रसिद्ध हैँ एवं एतिहासिक तथ्य बन 
चुकी हे जिनसे सत्य ओर अहिंसा के प्रति उनका दुद विश्वास ज्ञलकता हे। वे 
अवसरानुकूल नहीं, सत्य के प्रति दुद्‌ प्रतिज्ञ होकर अपनी बात कहते थे। निर्भय 
ओर निःस्वार्थ होकर अपने दीनहीन देशवासियों की सेवा करना अपना धर्म समञ्जते 
थे। इसी कारण वे महात्मा कहलाए। भारत तो वैसे ही धर्मप्राण देश हे। उन्होने राम 
ओर कृष्ण की भति महात्मा गधी को किंस प्रकार अवतार की श्रेणी में रख 
लिया-जीवनी में इसका भी उल्लेख हे। जीवनी-लेखक उन्हें अवतार नदीं आरोही 
चेतना वाले मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करना अपना अभीष्ट समञ्चता हं। उनमें 
विद्रोही आत्मा निवास करती थी जो साधारण मनुष्य से भिनन आचरण करने के 
लिए उन्हें विवश करती हे। इसके लिए उन्हे चाहे किसी भी प्रकार की क्रीमत 
क्यों न चुकानी पडी हो। जलियावाला बाग, चोराचोरी कांड, सत्याग्रह आंदोलन की 
समाप्ति, वारदोली, नमक सत्याग्रह आदि प्रसिद्ध घटनाओं के माध्यम से गधी जी 
कौ जननेता की छवि प्रस्तुत करने का प्रयास जीवनी में किया गया हे। गोँधी जी 
की प्रेरणा किस प्रकार “ वा" को प्रभावित करती है-इसका उल्लेख अपेक्षाकृत कम 
होते हए भी उसके संकेत जीवनी मे जहाँ- तहां दिए गए हेँ। उनकी नोंक-ञ्चोक 
मे भी कुछ सीखने को रहता है-यह दिखाया गया हे। आत्मा की शुद्धि के लिए 
गधी जी ने अनेक अनशन तथा कुछ आमरण अनशन किए हेँ-उस समय की 
वेचेनियों को जीवनी-लेखक ने उक्त ग्रथ में साक्षात्‌ उपस्थित कर दिया हे। 
चौथे दशक में राजनीति का बदलता चेहरा भी जीवनी-लेखक ने उभारा हे। 
विशेषतः युवापीदी ने शहीद भगतसिंह तथा सुभाषचंद्र बोस को अपना नेता मान 
विद्रोही राजनीति कौ ओर अपना रुख कर लिया था! इसे गाँधी जी ने हिंसक ओर 
अनैतिक मान हमेशा अस्वीकार किया। उधर अग्रेजों ने अपनी कृटनीति के चलते 
हिन्द्‌-मुस्लिम विद्वेष कौ राजनीति फेलानी प्रारंभ की! मुसलमानों को हिन्दुओं के 
शत्रु के रूप मे खडा करना शुरू किया। मुस्लिमों ओर हरिजनों के लिए अलग 
चुनाव क्षेत्र आदि के विरुद्ध गधी का संघर्षं भी यहां सांकेतिक रूप में दिखाया 
गया हे। अंततः देश का विभाजन न होने देने का प्रण, सांप्रदायिक दंगों पर निरंतर 
निगाह आदि सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दे इस संक्षिप्त जीवनी में आ गर्‌ हें। 
कहा जा सकता हे कि क्रांतिकारी आंदोलन, चंद्रशेखर आज्ञाद आदि तथा 
समाजवादी आंदोलन को इस जीवनी में कम स्थान दियागयादेया काप्रेस कौ 
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अंदरूनी लडाई अथवा संगठनात्मक गतिविधियों का उल्लेख भर किया गया हे। 
किन्तु जीवनी लेखक ने सरल-सरस गद्य मं उन्हीं घटनाओं को कद्र मं रखकर 
अपने चरितनायक कौ कथा कही हं जिनसे वे प्रत्यक्ष रूप से जुडं हए थे अन्यथा 
उनके जीवन-क्रम की हलचलों को समेट पाना असंभव हो जाता। 

नरेन्द्र शर्मा ने गधी जी कौ जीवनी को हिन्दी-उरदु मिश्रित सरल भाषा में 
सहज सप्रे्य वना दिया हे। उनका गद्य इतना सरस तथा मुहावरेदार शेली में 
उपस्थित हुआ है कि पाठक उसमे अनायास पैठता चला जाता हे। संभवतः कवि 
शमशेरवहादुर सिंह ने इसे ही उनका “अद्धृता” गद्य कहा हे। उनके इस गद्य कौ 
प्रशंसा करते हए उन्होने लिखा भी है : “शली ओर शली का तेवर इतना 
प्रभावकारी होता हे कि लेखक का मंतव्य, भावना आदि सीधे पाठक की चेतना 
मे सीधे उतरते जाते हे। उनकी शैली में एक कोमलता ओर सरसता बराबर मिलती 
ठे।" 

इस प्रकार गोँधी जी की इस जीवनी के द्वारा नरेन्द्र शर्मा ने गधी जी के 
समग्र व्यक्तित्व को पाठकों के सामने उजागर कर दिया हे। विशेषता यह हे कि 
उन्होने कहीं भी उनकी विलक्षणताओं को नहीं उभारा बल्कि उनको चुनोतियों तथा 
मानवसुलभ दुर्बलताओं से युक्त उनके व्यक्तित्व को केन्द्र में रखा हे। इसमें 
पाठकों की रुचि निरंतर वनी रहती हं। वह उनको जीवनी को एक साथ पदता 
चला जाता हं। यही उनकी इस जीवनी को महत्त्वपूर्णं बनाता हं। 
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नरेन्द्र शर्मा ने समय-समय पर निवंधों की रचना की हे। तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं 
में उनके निबंध-लेख प्रकाशित होते रहे हं। अपने जीवन-काल में उन्होने निवधों 
का संकलन तेयार भी कर लिया धा किन्तु उसका प्रकाशन नहीं हो पाया। नरेन्द्र 
शर्मा ने विद्याथीं जीवन से ही कहानियों के साथ-साथ निवंध लिखने प्रारभ कर 
दिए थे। 1934 ई. में उन्होने राष्टरकवि मेधिलीशरण गुप्त की काव्यकृति यशोधरा 
के कुक गुण-दोषों का भी उल्लेख किया था! इससे नरेद्र कौ निडरता आर गुप्त 
जी की उदारता का पता चलता हे। अन्यथा गुप्त जी से बाद तक उनके अच्छे 
स्नेह-संवध नहीं वने रहते। हस्र में भी नरेन्द्र शर्मा का गद्य प्रकाशित होता धा। 
मावस -दर्शन में आस्था प्रकट करते हए मार्च, 1941 ई. के हस्र में प्रकाशित 
उनका निवंघ ` कला-चिरजीती ' इसका उदाहरण हं। अजंता की गुफाओं पर उनका 
एक लेख पर्याप्त चर्चित हआ भा। कति-मित्न शमशेर ने उनके निवधों-लेखों कौ 
चर्चा करते हए लिखा हे : “अस्तु, दूसरी चीज़ जो अभी डिस्कवर होनी हं, वह 
नरेन्द्र का अच्छा गद्य। प्यारा, शुद्ध, सरस गद्य, सरस आर गंभीर। कहानियां के 
अलावा संग्रहो की भूमिकाओं ओर कतिपय निबंधों में भी वह देखा जा सकता हे 
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जेसे अन्ञेय की “असाध्य वीणा" पर लिखे गये उनके लेख में। " (ज्योतिकलश, 
पृष्ठ 22 (क) ) 
उन्होने अनेक स्थानों पर भाषण भी दिए हें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 
( आई.आई.टी.) मुंबई में साहित्य ओर विज्ञान के संबंधों पर दिया गया उनका 
भाषण पर्याप्त प्रसिद्ध हआ था। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी ने प्रथम राष्ट्रपति 
डो. राजेन्द्र प्रसाद्‌ कौ स्मृति में आयोजित 1987 की भाषणमाला के लिए नरेन्द्र 
शर्मा जी से अनुरोध किया। नरेन्द्र जी ने ' सांस्कृतिक संक्रांति ओर संभावना" विषय 
पर दो दिवसीय भाषण दिया जिसे प्रकाशन विभाग, भारत सरकार ने प्रकाशित 
किया था। इनमें बहुत ही सहज-सरल भाषा-शेली में ओर अपने अनुभव कौ 
ऊष्मा से भरकर कवि नरेन्द्र शर्मा ने अपने साथ बहा ले जाने वाली शेली में कहा 
कि स्वाधीनता के बाद जिस जनसाधारण के उत्थान, उसके विकास ओर समृद्धि 
का सपना देखा गया था; संविधान में उसके लिए सभी प्रकार की स्वतंत्रता ओर 
अधिकारों कौ चर्चा की गई थी-वे सभी मध्यवर्गं ओर उच्च मध्य वर्ग द्वारा 
सत्तासीन होकर लगभग भुला दी गई। हम जन सामान्य के प्रतिनिधि होकर इस 
भूमि, उसकी परंपरा ओर संस्कृति से जुडँ तथा उनके कल्याण, उनकी सेवा-समृद्धि 
को चिन्ता करं तथा संचार-माध्यमों ओर दृरदर्शन-से इस चेतना को अधिकाधिक 
फेलारए-यह हमारा दायित्व है। यही सांस्कृतिक परिवर्तन या संक्रांति है जिसकी 
आज महती आवश्यकता है। कहना न होगा यहाँ भी इनकी जन सामान्य के लिए 
प्रतिवद्धता उजागर होती हे। 0 
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हिन फिल्मों से साहित्यकारो का संबंध प्रेम ओर घृणा का रहा हे। समय-समय 
पर अनेक कवि-कथाकार फिल्मों में आए ओर कुछ समय वाद ही अपनी साहित्य 
की दुनिया में वापस चले गए। प्रसिद्ध कथाकार श्री भगवतीचरण वर्मा नरेद्र शर्मा 
को फिल्मों की दुनिया में लाए। हुआ यह कि “बसंत ' ओर “ करिस्मत' जेसी सफल 
फिल्मों के बाद म्बे टाकीज्ञ से इनके गीतकार प्रदीप इन्हं छोडकर अन्यत्र चले 
गए। एेसी स्थिति में वहीं काम कर रहे भगवती वावू से एक अच्छा गीतकार 
तलाश करके लाने के लिए कहा गया। उनकी निगाह में तत्काल कवि सम्मेलनं 
मेँ लोकप्रिय नरेन्द्र शर्मा घूम गए। वे तुरंत इलाहावाद आए ओर नरेन्द्र जी को मुंबई 
ले गए। नरेन्द्र शर्मा तव तक न केवल अपना गीत-शिल्प विकसित कर चुके थे 
बल्कि उसमे सिद्धहस्त हो चुके थे। मुंबई-आगमन को स्मरण करते हुए नरेन्द्र शर्मा 
लिखते हैँ : “ बम्ब टाकीजञ की निदेशिका थीं उस समय कौ विख्यात अभिनेत्री 
देविका रानी। म॒ञ्धे याद दै कि 17 फ़रवरी (1943) के अपराह्न अर्थात्‌ दोपहर 
बाद हम उनसे मिलने पचे थे। भगवती वावू साथ में थे। देविकाजी से दो घंटे 
चर्चा हुई। अंत मे उन्होने पूचछा-आप हमारे बुलावे पर इलाहावाद्‌ से कव रवाना 
हए? मेने उत्तर दिया “15 फ़रवरी को" इस पर उन्होने मुञ्जे यह कहकर 
आर्चर्यचकित कर दिया-“15 फरवरी से आपकी बवोम्बे राकौज में नियुक्ति 
पक्की। " तीन वर्षं हम वहां रहे। ” 

"हमारी वात" नरेन्द्र शर्मा की पहली फिल्म थी। पूर्वाभ्यास के रूप मे नरेद्र 
शर्मा ने उर्दू में एक गीत लिखा भा-“ ए कादे-सवा, इठलाती न आ ^ मा गुच ए 
दिल तो सूख गया" यह सोच कर कि सिनेमा में शायद उर्दू का ही गीत चले। पर 
वाद्‌ में नरेन्द्र जी ने फिल्मी गीतों को अपने अनुसार ढाला। नरेन्द्र जी को उस 
समय आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब संगीत-निर्देशक ने उनके उस 
प्रारंभिक गीत को स्वीकार कर लिया। फिल्म की "सिचुएशन" देखकर जो दूसरा 
गीत लिखा गया था-' मै उनको वन जाऊं रे" बहुत लोकप्रिय हुआ। उनके 
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भावनायुक्त गीत-संगीत में बंधे सहज ही निकलते चले आते थे। फिर तो नरेन्द्र 
जीने फिल्मों के दस वर्षो के दौरान बम्ब टोकीज्ञ, राजकमल, मिनर्वा, प्रभात 
आदि जो बडी ओर प्रसिद्ध संस्थां थीं, उन सबके साथ काम किया तथा देविका 
रानी से लेकर बी. आर. चोपडा तक सभी ने इनक प्रतिभा का लोहा माना। कारण 
संभवतः यह था कि फिल्मों की दुनिया चाहे जेसी रही हो, ये अपने काम मेँ मगन 
रहते थे। 

1953 ई. में तत्कालीन सूचना ओर प्रसारण मंत्री, भारत सरकार डो. बालकृष्ण 
केसकर के आग्रह पर नरेन्द्र शर्मा फिल्मों को छोडकर आकाशवाणी चले आए। इस 
बीच उनके ' हमारी बात" फिल्म के अतिरिक्त ' भाभी की चृडिर्योँ', ज्वारभादा' 
आदि फिल्मों के अनेक गीत प्रसिद्ध हो चुके थे। इसलिए नरेन्द्र शर्मा के पास अनेक 
फिल्मों के गीत लिखने के अनुरोध आने लगे। नरेन्द्र जी ने आकाशवाणी जाने से 
पहले ओर वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद लगभग 50-55 फिल्मों के लिए लगभग 
650 गीत लिखे। संगीतकारों के बीच लोकप्रिय उनके भजन इनके अतिरिक्त हे। 
फिल्मी गीत-लेखन के प्रारंभिक दस वर्षो के दौरान नवकेतन कंपनी की चेतन आनंद 
द्वारा निर्देशित फिल्म-*अफ़सर' (1946 ई.), गजानन जागीरदार की *जेलयात्रा' 
(1947 ई.) , राजश्री प्रोडक्शंस की * पुल ' (1947 ई.) आदि अनेक फिल्मों के लिए 
उन्होने गीत लिखे। 1948 ई. में उन्होने प्रभात फिल्म कंपनी के लिए ' संत जनावाई' 
नाम से मराठी के साथ-साथ हिन्दी में बनने वाली फिल्म के गीतों की रचना की। 
इस फिल्म के संगीत निर्देशक सुधीर फडके धे। मराठी ओर हिन्दी गीतों की रचना 
साथ-साथ को गई। हिन्दी के गीत नरेन्द्र जी ने मराठी के अनुवाद करके नहीं स्वतंत्र 
रूप से लिखे। उस समय का सुधीर फडके का संस्मरण उनकी आशुगीत-रचना को 
दर्शाता दे। गीत-रचना का-“ पहले दिन शुभारंभ हुआ, माडगुलकर लिखित भृपाली 
यानी प्रभाती से। ' प्रभात समयो पात ला, आता जाग वा विटला।' यह अनूठा प्रभात 
गीत धा, जो संत जनावाई की परंपरा के साथ उनके काल के लिए भी बड़ा समुचित 
रहा। मेने उसे तुरंत स्वरबद्ध किया। तव तक नरेन्द्र जी हिन्दी प्रभात गीत लिखकर 
तेयार थे। उनका गीत मेने पढा ओर सच मानिए मेँ फूला न समाया। मराठी के 
चमत्कार के साथ-साथ मेरे सामने हिन्दी का उसी कोरि का चमत्कार मोजृद था। 
असल मे विट्ठल परमात्मा का वह रूप है जो महाराष्ट क हिन्दी भाषियों में प्रचलित 
नहीं हं। इसे भलीरभाति समञ्कर नरेन्द्र जी ने लिखा था, ' प्रभात वदना करे, जागो 
ह हरे, हे हर, हं हरे “उषा का दीप्र बाल सजाती गगन थाल, आरती उतारे जगत जागो 
सवर, जागो सवर, हे हर।' उनके मुंह से यह ' प्रभाती ' या ' जागरण गीत" सुनते-सुनते 
मेरे मन में तर्ज तेयार हो रही थी।" 
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इसी फिल्म में एक स्थान पर संत ज्ञानेश्वर स्वरचित गीत गाते हए दिखाए 
जाते दँ। यह मराठी संत साहित्य कौ अमर रचना हं। नरेन्द्र शर्मा ने उन भावों को 
सुरक्षित रखते हए उसी कोटि के गीतों कौ रचना कौ : 


सपने मे सयदा जो पाड ..... 
मोह करे मरी-मरी, तरी न कर्मार 
सयदा जो पाई तरी न कर्मा 
त्‌ हं मेरी कहं सदा, धाय से किनारा 
तोड़ नाता, चछ्ेड त्र, व्ह जल धाय 
पल मे आई लहर, छिन मे गेवाई .... 


द्रअसल, नरेन्द्र जी के गीत आम गीतो- चलते गीतों की तरह नहीं थे। उस 
समय चमकते-दमकते शब्दों को गीतों मे पिरोकर गीत लिखने का रिवाज था। उसे 
इन्टोने बदला। भारतीय संस्कृति, लोक गीत-संगीत कौ समृद्ध परपरा से जोड़कर 
उसे एक नया स्वरूप प्रदान किया। चाहे धार्मिक फिल्मों के गीत हों या सामाजिक 
फिल्मों के गीत। इनके सभी गीतों में साहित्यकार का रंग ओर भारत भूमि की 
सुगंध मिलती हे जो इन्हं विशिष्ट बनाती हे। 
सन्‌ 1951 ई. में * मालती माघव" नामक फिल्म क्ते गीतों का प्रणयन भी 

नरेन्द्र शर्मा ने किया था। इस फिल्म का एक गीत अत्यंत लोकप्रिय हआ-' वध 
प्रीति के डर, मन ले के चितचोर दूर जाना ना"। इसे आज भी सुनकर श्रोता 
मंत्रमुग्ध हो जाते हे। इस सबका कारण ह : नरेन्द्र शर्मा कौ संगीतात्मकता। उनके 
गीतों मे शब्दचयन, सांगीतिकता एवं लालित्य का योग हुआ है जो अन्यत्र दुर्लभ 
ठे। सन्‌ 1954 ई. में “रत्नघर' नामक फिल्म के सभी गीतों कौ रचना नरेन्द्र शर्मा 
द्वारा की गई। इनमें से एक गीत में नायिका अपने अरमानों के ध्वस्त हो जाने पर 
अपनी व्यथा-कथा इस प्रकार कहती दै : 

एसे हेः सुख सपन हमारे 

वन-वनकर पिटते जाते जेस, 

बालू क्रे घर नदी किनार। 

लहर आती क्ह-क्ह जाती. 

रेखाएं कस रह-रह जाती, 

जाती लहर कह-कटह जाती, 

जाते कल को कोन युकारे.. 


स्पष्ट है कि गीतकार ने मन के भावों को मूर्तं करने के लिए एसे उपकरण 
साक्षात्‌ उपस्थित कर दिष्‌ हैँ किं गीत सीधे श्रोताओं के हदय में संप्रेषित हो जाता 
हे। चाहे “कृष्ण ' फिल्म हो या "सजनी ', लेखक ने स्वच्छ-सरल शब्दों मे मन कौ 
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भावनाओं को अर्थमयता प्रदान कर गीत ओर कविता के अंतर को मिटा दिया हे। 
1956 ई. मे निर्मित 'सजनी' के गीत में कृष्ण के मथुरा जाने कौ बात सुनकर 
राधा कौ व्याकुलता को इस प्रकार व्यक्त किया गया हे : 


जारेचदरजारेचद्र ओर कीजारे, 
गोकल से कृष्णचद्र जागे सकार। 
वृदावन सूना हे सूना मन मेरा, 
विधना कुक एसी कर कल न हो सवरा, 
रते नयन, भरत्रे नयन डून रहे तार... 


कथनीय है कि जव नरेन्द्र शर्मा फिल्मी दुनिया से जुडे, तव श्रेष्ठ प्रतिभां 
फिल्मों के प्रति आकर्षित हो रही थीं। हिन्दी कवि-कथाकार-साहित्यकार भी इससे 
जुड़ रहे थे। हिन्दुस्तानी सिनेमा उस समय एक संभावनाशील माध्यम के रूप मं 
देखा जा रहा था। लोग अच्छे गीत-संगीत को महततव देते थे। इसका आशय यह 
नहीं कि व्यावसायिकता उस समय फिल्मों में नहीं थी। किन्तु नरेन्द्र शर्मा फिल्मां 
की नक्रली-दिखावटी या व्यावसायिक दुनिया से दूर फिल्मों को साहित्य- संस्कृति 
से जोड़ने का प्रयत कर रहे थे। फिल्मों में करियर दंढना उनका उदेश्य नहीं था। 
इसलिए फिल्मी दुनिया में जाकर भी वे उसमे नहीं रमे। उन्होने अपनी आंतरिक 
ऊर्जा वचाकर रखी। यही कारण है कि वे फिल्मों को कुछ अर्थपूर्णं दे पाए। न वे 
उससे त्रस्त हए, न ही उससे उन्होने पलायन किया। धीरे-धीरे सिनेमा ओर अधिक 
व्यावसायिक होता चला गया। स्पष्ट हे कि साहित्य ओर जनजीवन की आकांक्षाओं 
से उसका संबंध अटूट नहीं बना रह सका, बल्कि वह पैसा कमाने का माघ्यम वन 
गया। द्रअसल, जिन लोगों के हाथों में सिनेमा रहा है वे उसे साहित्य ओर जीवन 
से नहीं जोड़ना चाहते। बल्कि वे उत्तेजना पेदा करकं उससे सिर्फ पैसा कमाना 
चाहते रहे हं। वैसे भी हिन्दी साहित्य ओर सिनेमा में तो शुरू से ही दूरी रही हे) 
हिन्दी-भाषियों ने इस माध्यम की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया। 
लेकिन अव मासमीडिया में फिल्मों की भूमिका पहचानी जा रही हे। 

नरेन्द्र शर्मा जिस प्रकार साहित्य में गीत-लेखक के रूप में शीघ्र ही प्रसिद्ध 
हो गए थे, उसी प्रकार फिल्मों मे भी उनके गीत शब्दाडंबर रहित, लय-तुक- ताल 
सहित ओर भावान्विति लेकर उपस्थित होते थे। *भाधी की चृडियां' का उनका 
प्रसिद्ध गीत "ज्योति कलश छलक" के बोल उभरते ही आज भी मन उसकी 
अर्थगरिमा ओर लालित्य से विभोर हो जाता है। गीत-संगीतकारों ने नरे जी के 
इस गीत के विषय मं लिखा है : “ ज्योति कलश” तो एक जगमगाता रत्न हे। 
काल के बंधन से परे पहुंचाने वाले नरेन्द्र के गीतों में उसे असाधारण स्थान प्राप्त 


है।" 
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इस प्रकार फिल्मी गीतों के माध्यम से भी नरेन्द्र शर्मा ने हिन्दी की अप्रतिम 
सेवा की है। इनके माध्यम से सुसंस्कृत-सुरुचिपूर्णं गीतों का प्रचार-प्रसार हुआ है। 
इनके गीतों में जहां एक ओर संगीतात्मकता ओर शब्द लालित्य का ध्यान रखा 
गया हे वहीं उन्हें साहित्यिक पुट देकर अर्थ-गांभीर्य भी प्रदान किया गया हेै। 


आकाशवाणी 


आकाशवाणी से नरेन्द्र शर्मा का संबंध 1947-48 ई. से ही जुड्‌ गया था। कारण, 
स्वतंत्रता के वाद रेडियो पर लेखकों-कवियों को अधिकाधिक बरुलाने की परंपरा 
डाली जा रही थी। नए-नए कार्यक्रम खोजे-वनाए जा रहे थे। इसी प्रकार के 
कार्यक्रमों मे एक था : कवि ओर कलाकार। इसमें कवियों को आमंत्रित किया 
जाता था। हिन्दी फिल्मों में गीत लिखने वाले हिन्दी कवि के रूप मेँ नरेन्द्र शर्मा 
पहले से विख्यात थे। उन्हें इस कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित किया गया। 
इसमें पहले कवि-मुख से गीत सुना जाता था। फिर उसे संगीतवद्ध कर किसी 
गायक या गायिका द्वारा गवाया जाता था। कवि नरेन्द्र शर्मा इस कार्यक्रम में भाग 
लेने आकाशवाणी गए तथा उन्होने “युग की सध्या कृषक वधू-सी किसका पथ 
तिहार रही हे" गीत पदा। इसके तुरंत बाद प्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास जी 
ने इसे संगीतवद्ध किया तथा सुश्री लता मंगेशकर ने इसे रेडियो पर गाया। रेडियो 
के नियमित श्रोता ड. रामविलास शर्मा इसे आकाशवाणी पर सुनकर रोमांचित हो 
उदठे। उन्होने इस गीत का स्मरण करते हुए लिखा : 'आज भी मन की किसी 
मृदुल टहनी पर ताजा खिले पुप्प कौ तरह (इस गीत को पंक्ति) रस विभोर करती 
रहती है।* (येष-अखेष, पृष्ठ 70) फिर तो इनका रेडियो आने-जाने का 
सिलसिला चल निकला । नरेन्द्र जी ने एक रेडियो रूपक लिखा-' चाँद मेरा 
साथी '। इसमें इन्ोने चाद से संबंधित अपनी कई कविताएं जो विभिन मूडस की 
थी, उन्हें इस प्रकार एक रूपक में पिरोया कि चांद के साथ मनुष्य की अनेक 
मनःस्थिति्यां सामने आ जाती थीं। इस प्रकार कुक अन्य रूपकों कौ रचना भी 
नरेन्द्र जी ने रेडियो के लिए की थी। 

फिर कुक एसा हआ कि साहित्यकारों को आकाशवाणी के बड पदां पर 
लाकर नए्‌-नए्‌, सुरुचिपूणं ओर लोकप्रिय कार्यक्रम निर्माण करने कौ योजना वनी। 
आकाशवाणी के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उस समय हिन्दी साहित्यकार में 
सुमित्रानंदन पंत से लेकर भगवतीचरण वर्मा, उदयशंकर भट्ट आदि अनेक 
साहित्यकार उससे जडं! इसी योजना के अंतर्गत नरेन्द्र शर्मा भी आकाशवाणी, 
वंबईं में नियुवत किए गए्‌। उस समय रेडियो सीलोन फिल्मी गीतों के सहारे 
भारतीय श्रोत्ताओं कौ अपने आकर्षण मं बोधे हुआ था। तत्कालीन सूचना ओर 
प्रसारण पत्री डो. केसकर इन गीतों से आजिज्ञ आ गए थे। मगर पन्लिक गाने 
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सुनना चाहती थी। इसलिए इन्ठोने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया कि आकाशवाणी 
के बड़े केन्द्रों पर लाइट म्युजिक यूनिट यानी सुगम संगीत विभाग बनाए जारे जँ 
फिल्मी गीतों की तरह का चछिछोरापन या बाज्ञारूपन न हो। श्रोताओं को एेसे गीत 
सुनने को मिलें जिससे उनका स्वस्थ मनोरंजन हो सके। एसे में आकाशवाणी पर 
नए प्रकार के गीत प्रसारित करने की जिम्मेदारी नरेन्द्र शर्मा पर आन पडी। नरेन्द्र 
शर्मा ने तत्कालीन सुगम संगीत विभाग को कलात्मक रूप देने की विस्तृत योजना 
बनाई। फिल्मी दुनिया के अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने प्रसिद्ध 
संगीतकार से प्रसार गीतों की धुनें बनवाई। नोशाद, एस.डी. वर्मन, सी. रामचंद्र, 
अनिल विश्वास, उस्ताद अकबर अली खों आदि के तथा लता मंगेशकर, आशा 
भोंसले, गीता राय, सुमन कल्याणपुर, मुकेश, मन्ना ड, मोहम्मद्‌ रफ, तलअत 
महमृद्‌, सुधा मल्होत्रा आदि सब लोग इनके बुलावे पर रेडियो पर आए्‌। इन्होंने 
आकाशवाणी पर गाया। यह कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुआ था। इसके अतिरिक्त 
आकाशवाणी के लिए जो अद्धितीय कार्य नरेन्द्र शर्मा ने किया, वह था - मनोरंजन 
परक गीतों का कार्यक्रम-“विविधभारती' का ढांचा खडा करना तथा उसकी 
्रस्तुति। कथनीय हे कि इन्होने अखिल भारतीय वेविध्यपूर्णं गीतों का न केवल 
ढांचा खड़ा किया वरन्‌ उसकी एेसी सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति की कि श्रोता रेडियो गोवा 
अथवा रेडियो सीलोन को भूलने लगे। कहा गया कि यह “ आकाशवाणी का एसा 
इन्क्रलावी क्रदम धा, जिसने न सिफ़ं उसकी खोई हई साख वापस दिलाई, बल्कि 
आकाशवाणी के श्रोताओं मे नई रुचि पेदा की ओर उनमें हलके-फुलके प्रोग्रामों 
द्वारा राष्ट्रीयता ओर देशप्रेम का अहसास जगाया ओर आगे चलकर यह कार्यक्रम 
आकाशवाणी के लिए "लक्ष्मी का अवतार' सावित हआ।" (रिफ़अत सरोश, 
शेष-अशेष, पृष्ठ 243) 
जंसा कि कहा गया नरेन्द्र जी नामकरण से लेकर-*विविघभारती' के 
स्वरूप निर्धारित करने ओर उसके निर्माण के संपूर्णं सूत्रधार बने। इस कार्यक्रम को 
संपन करने के लिए इन्हें अथक परिश्रम करना पड़ा। इन्ोँने पुराने फिल्मी ओर 
गर फिल्मी गीतों को एक-एक करके सुना। इसमें से सिर्फ दस प्रतिशत गीत ही 
काम में आते थे, शेष व्यर्थ। इन गीतों पर इतना अधिक परिश्रम किया कि नरेन्द्र 
जी बीमार पड़ गए। मगर इन्टोने अच्छे-अच्छे गीत पसंद किए। विख्यात 
संगीत-निर्देशकों ने उन्हें संगीतबद्ध किया था। चोटी के गीतकारो से उन्दें गवाया 
गया। यह अपने आप में अनूठा कार्यक्रम बना।  विविधभारती' कार्यक्रमं इतना 
लोकप्रिय हुआ कि रेडियो सीलोन की छवि धूमिल होने लगी। आप थोडे समय 
म ही “विविधभारती' के चीफ़ प्रोडयुसर बना दिए गए। इसमें अनेक प्रयोग करते 
हुए गृज्ञलों ओर गीतं का मिलाजुला कार्यक्रम " गज्ञरा' बनाया गया ओर उसे 
हलकी-फुलकी चराखेदार हिन्दुस्तानी ज्ञवान की कपेयरिग में पिरोया '। इस प्रकार 
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के पंचरंगी प्रोग्राम लोगों को 
प्रोग्राम लोगों को टत पसंद आए। उनकी यह यूनिट एकजुट होकर 


काम करती थी। भाषा के विपय यें 
† एसी न अवश्य मतवेप रहता - 
शापा वयोदिः ता था कि एसी भाषा का प्रयोग भन्य रहता था। नरेद्र जी कौ 


८ ग॒ करना सं > 1 

क्याकि वही देश के विभिन हिस्सो मे स्वार का ज सकत किव 

का नामकरण इसी की पुष्टि करता ॐ! ‹ ना धके समञ्ली जाएगी। “विविधभारती 

4 वंदनवार ) १ मंजूषा ॥ ॥ स्वरसंगम ५ हे। विविधभारती ॥ के अतिरिक्त ~ पत्रावली 

प्रधान लै > ' व्लाकर आदि भी एसे ही नाम हैँ, जो तत्सम 
धान हं। 

दस्र र आकाशवाणी ~ ` भ्‌ १ । 

श क को पुरानी थ आर सरकारी तत्र के तले दबे 
की 1 राप्‌ धा जिसे सुधारने के लिए ये अपने स्तर पर कार्य 
ल ठत थ। अन्य सुधार करने वालों को प्रोत्साहित भी करते थे। अमीन सयानी 
= 1; ४५ च च न) 

4 वक्तव्य इसका ८: ट : आकाशवाणी से पुराने जाले हटाकर उनमें नया 

त्साह जगाने कौ मेरी वेतावी पंडित जी ने देखी। परिवर्तन की राहों पर हठधरमीं 
कीं द स मरा टकराना दखा ओर देखकर मुस्कराए। ओर कहा....रुको नहीं, 
डिगो नहीं। जो तुम लोग कर रहे हो, सव उचित है। इसे अपना मिशन समञ्जकर 
वस लग रहा। एक न एक दिन तुम्हारी वातं सच सावित होंगी ओर स्वीकार भी 
कर ली जाएेगी।" 

1953 ई. से 1971-सेवा-निवृत्ति तक नरेन्द्र शर्मा ने एकाग्रचित्त ओर पूर 
मनोयोग सं आकाशवाणी को सेवा कौ। हालाकि इन्हं फिल्मों मे गीत लिखने की 
अनुमति प्राप्त थी। पर इन्होंने आकाशवाणी के सेवाकाल में फिल्मों में गीत नहीं 
लिखे। इनके इसी महत्त्वपूर्णं योगदान के कारण इन्हें प्रोयुसर-एमेरिटस बनाया 
गया, परन्तु ये निर्लिप्त भाव से अपने काम मं संलग्न रहे। 


् 4 


धारावाहिक “महाभारत । 
जीवन के उत्तरार्ध में नरेन्द्र शमां भारतीय सकि ओर लोकजीवन में 
पैठी अध्यात्म चेतना से युक्त होते चले गणए। संस्कृति की रूढि को 4 
उसके जीवंत पक्षों को अगली पीदी तक परहंवाने का कार्य स 
' महाभारत ' द्वार किया। भारत को गौरवशाली परंपरा, प व धा 
महाभारत में तो वे रच~-वस ही गए थ। उन्हान इन्दे आत्मस 


> किया था। बल्कि 
>> किसी उदेश्य विशेष व्यवसाय बनाने के लिए नहीं कि 
उन्होने किसी उदेश्य विशेष या उसे व्यव व वी ह अतः भारतीय लोकजीवन 


सदियों पुरानी आत्मा इन ग्र॑था जरूरी है। 
शा के लिए इन्हें जानना ध €? स त 
इन्दे ज्योतिष का अच्छा सान धा। इन्दा भी इनकी ख्याति वदी थी। बहुत 


थी 
~ अच्छी महारत हासिल कर ली 
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से लोग इनसे कुंडली जंचवाने आते। परन्तु इसे इन्होने कभी अपना व्यवसाय नहीं 
बनाया। यह इनको आय का साधन कभी नहीं बना। सिवाय इसके कि कवि नरेन्द्र 
शर्मा-अब पंडित नरेन्द्र शर्मा के रूप में विख्यात होने लगे। इन्हें पुराने पंडितो कौ 
तरह वैद्यकं का भी अच्छा ज्ञान हो गया था। वे बीमारी के अनुसार अनेक नुस्खे 
बंध देते थे जो प्रायः लाभदायक होते थे। यह सब इनके अपने ज्ञान को वाँटने, 
दूसरे को लाभ पर्ंचाने का अपना तरीक्रा था। लोक में व्याप्त मानस का पाठ तो 
ये नियमित करते थे। कभी-कभी सारी रात उसे पदते ओर भाव-विहवल हो रोते 
जाते। बंबई आने के बाद तो एक मानस-गोष्ठी बन गई थी जिसमें इनके अनेक 
इष्ट-मित्र इकट्ठा होते। पाठ होता। नरेन्द्र जी गहन-गृढ॒ अर्थ समञ्चाते। सालों-साल 
यह सिलसिला चलता रहा। इसी गोष्ठी में “ दूरदर्शन ' पर “रामायण ' धारावाहिक के 
प्रस्तुतकर्ता श्री रामानंद सागर आया करते भे। उन्होने लिखा दै : “में रामायण को 
जितना थोडा-बहुत समञ्च पाया हूं, वह अंतरंग (गोष्ठी) में वेट-वैठकर पं. नरेन्द्र 
जी जेसे दिग्गज विद्वानों की वातं सुन-सुनकर ही समञ्च पाया दूं। " ( णेष-अखेष, 
पृष्ठ 238) ये ग्रंथ भारतीय साहित्य ओर संस्कृति के अक्षय स्रोत हें जिनमें रमना 
ये अपना धर्म समञ्जते थे। 
स्वाधीनता प्राप्ति के वाद के विघटित जीवन-मूल्यों के बीच ये दुःखी 
होकर इसे अपने देश की नियति मान अपने ईश्वर विशेषतः शम ओर कृष्ण के 
प्रति समर्पित हो जाते। किन्तु आत्मसम्मान इतना कि अपने प्रभु के अतिरिक्त 
अन्यत्र कहीं समर्पण नहीं। चाहे कितने अभाव या कष्ट में हों-कभी दीनता नहीं। 
जेसा कि कहा गया रामावण ओर महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ रहे। यही कारण हे 
कि इनके सभी प्रवंधकाव्य किसी-न-किसी प्रकार महाभारत से जुड़ हए मिलते 
हं। उक्त प्रवंध काव्यों के अध्ययन से पता चलता है कि कवि नरेद्र शर्मा 
महाभारत को कथा, उसके पात्रों को मिथकीय अवधारणा, उनके मानव सुलभ 
गुण-दोष, उनकी दार्शनिकता में गहरे धसे हए थे। इसी का एक अन्य प्रमाण हं : 
वी.आर. चोपडा कृत दूरदर्शन धारावाहिक "महाभारत" पं. नरेन्द्र शर्मा इस 
लोकप्रिय * महाभारत" धारावाहिक के कव मुख्य प्रेरणास्रोत बनं गए-किसी को 
पता ही नहीं चला। यह यों ही नहीं हो गया! इसके पीछे छिपा था उनका यह्याभारत 
संवंधी ज्ञान। यह ज्ञान सामग्री इन्हें अनायास ही नहीं मिल गई थी। अनेक प्राचीन 
जानकारियों के अतिरिक्त उन्होने उस पर शोध करने के लिए परिश्रम किया। ये 
प्राचीन जान के अप्रतिम संग्रहालय-पुणे स्थित भांडारकर संस्थान गए। व्यासकृत 
महाभारत के अतिरिक्त अन्य सूत्रों आदि का अध्ययन-मनन किया! सारी सामग्री 
को जांचा-परखा। तव ये उसे उपयोग में लाए। ये इस कथा मं इतने तन्मय हो जाते 
कि महाभारत" धारावाहिक के कलाकारों के समक्ष कुछ एसे व्यवहार करते कि 
सबकुछ उनके सामने ही घरित हो रहा हो। महाभारत्त धारावाहिक के भीष्म 
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पितामह बनने वाले कलाकार ने अपने एक संस्मरण में लिखा हे : “जिस तरह 
द्वापर युग के भीष्मको धर्म का पूरा ज्ञान था, वैसे ही पंडित जी को महाभारत 
का पूरा ज्ञान था। "महाभारत" वनाने का कोई कदम उनसे पष्ठ बगेर नहीं उठाया 
जाता था। टीका कंसा होना चाहिए (किसी किरदार के माथे पर) इस छोटी-सी 
वात से लेकर आयु, रूप-रंग, वेशभूषा-ये सभी बातें पंडित जी एेसे वताते थे जैसे 
वे वरहा मोजूद थे। ” (मुकेश खन्ना, शेष-अशेव, पृष्ठ 225) 

किसी धारावाहिक के लिए दृश्य-संरचना अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती हे। नरेन्द्र 
शर्मा "महाभारत" कौ जो दृश्य-संरचना करते थे-उसे इतने भाव-विभोर होकर 
सुनाते कि धारावाहिक के सभी कलाकार मंत्र-मुग्ध हो इनके प्रत्येक हाव-भाव 
को नोट करते चले जाते। ' हमारे भीष्म पितामह" लेख में मुकेश खन्ना ने लिखा 
हे : “जव "महाभारत" कौ स्टोरी सिटिग में पंडित जी "महाभारत" का कोई दृश्य 
सुनाते हं तो वो अक्सर इतने तन्मय हो जाते कि खड होकर सुनाने लगते। “तव 
श्रीकृष्ण चाबुक लेकर दौड ' एेसे लगता हे जैसे वो खुद महाभारत के मेदान में 
हों। इतना सजीव चित्रण करते हँ कि हम सवके रोगटे खड़े हो जाते हें। वो जो 
कुछ कहते हे, उनके एक-एक शब्द क्रीमती होते हँ ओर कुछ छूट न जाए इसका 
हमने उपाय किया हे। एक छोटा टेपरिकाडर रख दिया जाता ह ओर उनके हर 
शब्द रिकोंड कर लिए जाते हें ।'" (वही, पृष्ठ 225-226) 

कथा या दृश्य-संरचना ही नहीं उन्होने धारावाहिक के प्रत्येक पात्र को उस 
युग में जीते हए उसके सारे गुणों-अवगुणों के साथ अपनी ओखां के सामने 
साक्षात्‌ कर लिया था। इसीलिए ये प्रत्येक पात्र के मर्म तक सहज ही पहुंच जाते 
थे ओर अपनी अनूठी कथा शेली से धारावाहिक के कलाकारों को पात्रों की 
आत्मा के दर्शन करा देते थे। यही कारण हे कि "महाभारत" का प्रत्येक कलाकार 
इनसे मिलकर एक बार अपना किरदार जान लेना जरूरी समञ्जता था। ' महाभारत 
धारावाहिक के नरेन्द्र जी द्वारा लिखे गीत तो श्लोक का काम करते थे जिससे 
वातावरण अपनी देनंदिनी या रोज्ञमररापन से कटकर उदात्तता ओर पवित्रता के उच्च 
स्तर पर पहुंच जाता था : 


राजकुमारा का निरख, हरित जन समुदाय। 
आज हस्तिनापुर नयर, पला न्ट समाय॥। 
अथवा शंख-ध्वनि के साथ गाया जाने वाला यह दोहा किसे स्मरण नहीं 
होगा : 
शखनाद ने कर दिया, समारोह का अत। 
अत यही, ले जाएगा क्रक्षत्र परयन्ति ॥ 
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इस धारावाहिक का स्मरण करते हए प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह “ सुमन' 
ने लिखा हे : “विगत वर्प जब “महाभारत का सीरियल प्रारंभ हुआ, तो 
पटकथा-लेखक ओर गीत-रचनाकार के रूप मेँ उनका नाम देखकर में पुलकित 
हो उठा था। वे शब्द-ब्रह्म के साधक ओर संवेदन तत्त्व के अनन्य पारखी थे। 
आज भी ' महाभारत के मंगलाचरण को मंत्र की गरिमा प्रदान करने वाला शब्द्‌ 
' दिग्घोपित हुआ .....' का उद्घोष दिगदिगंत को प्रतिध्वनित करता ओर शब्दं को 
सार्थक करता प्रतीत होता हे। उनके दोहं कौ अर्थगर्भिता ओर मार्मिकता तो कहानी 
वनकर रह गई हे।" (वही, पृष्ठ 86-87) 
इतने कठिन परिश्रम के बावजृद पं. नरेन्द्र शर्मा ने कम पैसा याकम यश 
मिलने की शिकायत या व्यग्रता कभी नहीं दिखाई। हमेशा इसे दायित्वपूर्ण 
सांस्कृतिक कार्य माना। कभी इसे अपनी सफलता के रूप में नहीं देखा। इनसे 
धारावाहिक के विषय में पृषे जाने पर इन्होने हमेशा यही कहा “महाभारत कौ 
संपूर्ण पटकथा के गुंफन को सजीव एवं प्रभावशाली दृश्यावलियों कौ संरचना द्वारा 
तथा पात्रों के कुशल अभिनय एवं संवाद रचना में पात्रगत चरित्र को उदूघारित 
करने को अद्भुत सामर्थ्य के कारण हम सामान्य जन मानस के विश्वास को प्राप्त 
करने मे सफल हो सके हें।'" (वही, पृष्ठ 135) सफलता के नए कौर्तिमान 
स्थापित करने वाले धारावाहिक महाभारत के पीछे नरेन्द्र शर्मा का श्रम ओर 
प्रेरणा रही ठे जो प्रकट में प्रायः अलक्षित रह जाती हे! 
जेसा कि पीछे कहा गया महाभारत के समान रामायण या रामचस्तिमानस 
भी नरेन्द्र शर्मा के प्रिय ग्रंथ रहे हेँ। जीवन के उत्तरार्द्ध में ये रामकथा से संबंधित 
काव्यरचना करने में संलग्न थे। यह उन्टोने एक साक्षात्कार मेँ स्वीकार किया था। 
( शेष-अश्ेष, पृष्ठ 199) भरत के चरित्र को केन्द्र बनाकर उन्होने कुछ 
काव्य-रचना कौ थी जो अप्रकाशित हे। प्रभु राम ओर कृष्ण इनके आराध्य देव 
थे। इनसे संबंधित इनके अनेक भजन गीत-संगीतकारों के मध्य अपनी संगीतात्मकता 
के कारण अत्यंत लोकप्रिय रहे हं । कुछ प्रसिद्ध कंपनियों ने इन्हे प्रस्तुत भी किया 
हे। आकाशवाणी -दूरदर्शन पर इन्हें अकस्मात्‌ सुना भी जा सकता हे। 
प्रसिद्ध कपनी एच.एम.वी. ने तुलसीकृत रामायण को एल. पी. रिकाडा पर 
भी प्रस्तुत किया हं जिसे मुकेश, मना डे जैसे गायको ने अपना स्वर प्रदान किया 
हे। इसके संगीत-निर्देशक धथे-श्री मुरली मनोहर स्वरूप तथा इसके लिए 
सामग्री-संकलन संपादन का कार्य किया था प॑. नरेन्द्र शर्माने। नसेनद्र जीने मानसं 
से कुछ इस प्रकार दोहे-चोपाइयों को एकत्रित किया कि रामकथा का प्रारंभ से 
अंत तक कथा-सूत्र भी संभला रहा ओर सुनते हए यह भी प्रतीत नहीं हआ कि 
रामकथा का कोई प्रमुख प्रसंग छूट गया हं। समय-समय पर्‌ एक-एक कांड के 
रिकाड श्राताओं तक पहंचते रहे। इसमें सात वर्ष का समय लगा। “इन सात वर्पो 
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मे हर कांड का संकलन करके, रिकाडंग के हर दिन पं. चंद्रशेखर पांडे के साथ 
नरेद्र स्टूडियो में आठ-दस घंटे वेठते। मुकेश जी के एक-एक शब्द को, 
एक-एक स्वर को ओंखें मूदे सुनते, तुटियाँ सुधारते।” (वही, पृष्ठ 272) इसी 
प्रकार ' सुंदर कांड ' भी एक ग्रामोफ़ोन कंपनी ने उनके निर्देशन में रिकाईड करवाई। 

इस प्रकार के कार्य नरेन्द्र शर्मा के लिए आय के साधन के साथ निष्ठा से 
अधिक जुड़ हुए थे। इन्होने इन्हें प्रसिद्धि प्रदान कौ। ये करोड की संख्या में विक 
पर व्यावहारिक वुद्धि न होने कं कारण इन वारह रिकाडो से इनका कुछ आर्थिक 
हित-संपादन नहीं हु आ। उनके भजनों को पं" भीमसेन जोशी, सुश्री लता मंगेशकर 
आदि अनेक गायकं ने गाया हे। नरेन्द्र जी ने मध्य युग के अनेक कवियों रहीम, 
देव, रसखान आदि कौ कविताओं का संकलन करके अनेक संगीतकार को दिया। 
इन्दं किस प्रकार स्वरवद्ध करना चादिए-यह भी वताया। संगीत की दुनिया मे 
इनके ये कार्य भी महत्त्वपूर्णं वने हुए है। © 
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उपसहार 


नरेद्र छयावादोत्तर काल या छायावाद के तुरंत बाद आने वाले कवियों मे प्रमुख 
हे। इनकी लगभग साठ वर्षो कौ लंबी काव्ययात्रा नारी, प्रकृति, वेयक्तिकता- 
सामाजिकता, दर्शन ओर अध्यात्म के क्षितिजों का स्पर्शं करती हुई छायावादी कवि 
सुमित्रानंदन पंत की काव्य-संवेदना के सर्वाधिक निकट दिखाई देती हे। वैसे भी 
इनके प्रारंभिक गीत ओर कविताएं छयावाद कौ काव्यानुभूति से प्रभावित ओर 
पोषित हं! पर शीघ्र ही इनकी कविता का स्वर छायावाद्‌ से भिन हो अपना 
मुहावरा गढ़ने लगता हे। भले ही छायावादी कविता के समान प्रेम, सोन्दर्य ओर 
संवेदना कौ सूक्ष्मता इनके यहां भी आई हो परंतु अगोचर तत्त्वों को गोचर रूप में 
पाने का आग्रह इनके यहाँ बढता चला जाता है। कवि ने स्वयं कहा है-“ विदेह 
को संदेह मे देखना उसे बाहुपाश में बोध लेना चाहता था। इस उदेश्य से मेँ अपनी 
भावधारा में खूव डूबा ओर उतराया हँ ओर थककर कभी-कभी तरस्थ भी हुआ 
हूं" यह तटस्थता कवि नरेनद्र॒ शर्मा में थोडी बाद्‌ यें आती हे। प्रासम मे तो 
भावनात्मक आवेग युक्त गीत ही अधिक मिलते हे। इनमें नारी सौन्दर्य ओर उसके 
सुकुमार वैभव का चित्रण बहुलता के साथ हुआ है। साथ ही, प्रेमी मन की प्यास 
उत्कठा, लालसा, अतृप्ति, निराशा ओर अवसाद के चित्र भी पर्याप्त मात्रा मेँ आए 
हं। प्रवासी के गीत ओर पलाशवन काव्य-संग्रहों के गीत इसके प्रमाण प्रस्तुत करते 
हं। 

द्रभसल, नवशिक्षित मध्यवर्गं के ये युवा कवि छायावाद से प्रेरणा लेते हुए 
भौ उन काव्य-प्रतिमानां के अनुरूप कविता नहीं लिखे पा रहे थे। ये अपनी 
इच्छाओं-कामनाओं को सीधी अभिव्यविति देना श्रेयस्कर समञ्ञते थे। किन्तु 
सामाजिक मर्यादाओं कौ जकड्बंदी में विवश हो प्र्युत्तर न मिलने पर आकुलता 
का अनुभव कर रहं थ। फिर बाहर, स्वातत्य-आंदोलन में भी अपेक्षित सफलता 
नही मिल रही थी। एसे में इन कवियों के अंदर तनाव, अवसाद ओर निराशा पैदा 


ध लगी। प्रिया से मिलन की आशा धूमिल पाकर ये लगभग चीत्कार करते हए 
खता ह 


88 ^ नरेन्द्र शर्मा 


यदि मुञ्चे उस फर मभौ 

पिलन का विश्वास हाता 

सत्य कहता हूं 

न मै असहाय व ॒किरुफाय हाता 


नरेद्र शर्मा आदि उत्तरछायावादी कवि अपनी पूर्ववरतीं पीदी के कवियों से 
इस रूप में भी भिन दिखाई देते हँ कि प्रसाद, निराला, पंत की प्रेम कविताओं 
मं मर्यादा ओर संकोच का आवरण हमेशा रहा हे परंतु इन कवियों ने खुली 
अभिव्यक्ति के द्वार खोले। नरेन्द्र शर्मा के गीतों से प्रतीत होता है मानो इनका प्रिय 
इनके सामने मौजूद हो ओर ये अपना दुःख-दर्द उससे कहना चाहते हों। छायावादी 
कवियों के समान इनका भी अपना एक कल्पित संसार था। प्रिय-प्रिया के 
इर्द-गिद्‌ घूमता हुआ। इनका बाहरी जीवन-जगत से अधिक सरोकार नहीं था। परतु 
नरेन्द्र अपने शारीरिक एवं एेन्दिय आकर्षण की अभिव्यक्ति जितने निःसंकोच भाव 
से करते तथा निराशा ओर अवसाद के चित्र खीचते थे-वे पाठकों-श्रोताओं पर 
जाद्‌ का काम करते थे। ' आज के विदद न जाने कक प्रिलेग “या “चिर विरह को 
इस अमा मे, मर शमा वन जल रहा हूं" जेसी मर्मस्पशीं गीत-पंक्तियो प्रत्येक पाठक 
कौ जबान पर होती थीं! 
प्रवासी के गीत कौ कुछ कविताओं मे कवि अपने से थोडा बाहर निकल 
प्रकृति को भी अपने भाव-संसार में शामिल कर लेता। अब वह जीवन से नया 
समञ्लोता करने की चेष्टया करता हे। पलाशवन की अनेक कविताओं में पलाश, 
चोँदनी, पर्वत, नदी, ज्ञरने, कुमुद, नीम आदि का निखरा हुआ रूप देखा जा सकता 
है : 
यह खुला नभ, यह धुला नभ, 
दिल रही यह चोंदनी अनमोल 
यह अमृत का वृष्टि, विलत 
कुमुदिनी-सी सृष्टि दृग-उर खोल। 
कवि प्रकृति कौ शीतल स्नेह-छाया मे अपनी बेचेनी से शाति का अनुभव 
करता है! यह प्रकृति अव छायावादी कवियों के समान उनके कौतूहल ओर 
जिज्ञासा को जन्म नहीं देती। बल्कि एक भावबोध जाग्रत करती है, एक आत्मीय 
स्पंदन प्रदान करती हे। प्रकृति मानवीय भावों के साथ सजीव हो उठती है : 
म उठा, उदा क्ह, जिधर चला, 
मेरे सग-सग चल दिया चोद 
म गीतो म वह आसो मे 
बरसा ओं रोया किया चोद्‌! 
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भावनाओं को अर्थमयता प्रदान कर गीत ओर कविता के अंतर को मिटा दिया हे। 
1956 ई. में निर्मित 'सजनी' के गीत में कृष्ण के मथुरा जाने कौ बात सुनकर 
राधा की व्याकुलता को इस प्रकार व्यक्त किया गया हे : 


जारेचद्रजारे चद्र ओर कटीजारे, 
गोकल से कृष्णचद्र जार्टेगे सकार। 
वृदावन सूना हे सूना मन मेरा, 
विधना कृ एसी कर कल न हा सवेरा, 
जरते नयन, भरते नयन डूब रहे तार. 


कथनीय है कि जव नरेन्द्र शर्मा फिल्मी दुनिया से जुड़े, तव भ्रष्ठ प्रतिभां 
फिल्मों के प्रति आकर्षित हो रही थी। हिन्दी कवि-कथाकार-साहित्यकार भी इससे 
जुड्‌ रहे थे। हिन्दुस्तानी सिनेमा उस समय एक संभावनाशील माध्यम के रूपमं 
देखा जा रहा था। लोग अच्छे गीत-संगीत को महत्त्व देते थे। इसका आशय यह 
नहीं कि व्यावसायिकता उस समय फिल्मों में नहीं थी। किन्तु नरेन्द्र शर्मा फिल्मों 
की नक्रली-दिखावटी या व्यावसायिक दुनिया से दूर फिल्मों को साहित्य- संस्कृति 
से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। फिल्मों में करियर दंदना उनका उदेश्य नहीं था। 
इसलिए फिल्मी दुनिया में जाकर भी वे उसमें नहीं रमे। उन्होने अपनी आंतरिक 
ऊर्जा चाकर रखी। यही कारण हे कि वे फिल्मों को कुछ अर्थपूर्ण दे पाए। न वे 
उससे त्रस्त हए, न ही उससे उन्होने पलायन किया। धीरे-धीरे सिनेमा ओर अधिक 
व्यावसायिक होता चला गया। स्पष्ट हे कि साहित्य ओर जनजीवन की आकांक्षाओं 
से उसका संबंध अदूट नहीं बना रह सका, बल्कि वह पैसा कमाने का माध्यम बन 
गया। दरअसल, जिन लोगों के हाथों मे सिनेमा रहा हे वे उसे साहित्य ओर जीवन 
से नहीं जोड़ना चाहते। बल्कि वे उत्तेजना पेदा करके उससे सिफं पेसा कमाना 
चाहते रहे हं। वेसे भी हिन्दी साहित्य ओर सिनेमा में तो शुरू सेदही दूरी रहीहे। 
हिन्दी-भाषियों ने इस माध्यम की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया। 
लेकिन अव मासमीडिया में फिल्मों कौ भूमिका पहचानी जा रही हे। 

नरेन्द्र शर्मा जिस प्रकार साहित्य में गीत-लेखक के रूप में शीघ्र ही प्रसिद्ध 
हो गए थे, उसी प्रकार फिल्मों में भी उनके गीत शब्दाडंबर रहित, लय-तुक-ताल 
सहित ओर भावान्विति लेकर उपस्थित होते थे। “भाभी की चूडया" का उनका 
प्रसिद्ध गीत ज्योति कलश छलक' के बोल उभरते ही आज भी पन उसकौ 
अर्थगरिमा ओर लालित्य से विभोर हो जाता है। गीत-संगीतकारों ने नरेन्द्र जी के 
इस गीत के विषय में लिखा हे : “ “ज्योति कलश" तो एक जगमगाता रत्न हे! 
काल के बंधन से परे परहंचाने वाले नरेन्द्र के गीतों मे उसे असाधारण स्थान प्राप्त 


हे | १ 
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इस प्रकार फिल्मी गीतों के माध्यम से भी नरेन्द्र शर्मा ने हिन्दी की अप्रतिम 
सेवा की हे। इनके माध्यम से सुसंस्कृत-सुरुचिपूर्णं गीतों का प्रचार-प्रसार हुआ ठेै। 
इनके गीतों में जहाँ एक ओर संगीतात्मकता ओर शब्द लालित्य का ध्यान रखा 
गया हे वहीं उन्हें साहित्यिक पुट देकर अर्थ-गांभीर्य भी प्रदान किया गया हे। 


आक्छा्ञवाणी 


आकाशवाणी से नरेन्द्र शर्मा का संबंध 1947-48 ई. से ही जुड्‌ गया था। कारण, 
स्वतंत्रता के वाद्‌ रेडियो पर लेखकों-कवियों को अधिकाधिक वुलाने कौ परपरा 
डाली जा रही थी। नए्-नए कार्यक्रम खोजे-बनाए जा रहे थे। इसी प्रकार के 
कार्यक्रमों में एक था : कवि ओर कलाकार। इसमे कवियों को आमंत्रित किया 
जाता था। हिन्दी फिल्मों में गीत लिखने वाले हिन्दी कवि के रूप में नरेन्द्र शर्मा 
पहले से विख्यात थे। उन्हं इस कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित किया गया। 
इसमें पहले कवि-मुख से गीत सुना जाता था। फिर उसे संगीतवद्ध कर किसी 
गायक या गायिका द्वारा गवाया जाता था। कवि नरेन्द्र शर्मा इस कार्यक्रम में भाग 
लेने आकाशवाणी गए तथा उन्होने ' युग कौ सध्या कृषक वधू-स? किसका पथ 
निहार रही हे" गीत पटा। इसके तुरंत बाद प्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास जी 
ने इसे संगीतवद्ध किया तथा सुश्री लता मंगेशकर ने इसे रेडियो पर गाया। रेडियो 
के नियमित श्रोता ड. रामविलास शर्मा इसे आकाशवाणी पर सुनकर रोमांचित हो 
उठे। उन्होने इस गीत का स्मरण करते हुए लिखा : "आज भी मन की किसी 
मृदुल रहनी पर ताजा खिले पुष्प की तरह (इस गीत कौ पंक्ति) रस विभोर करती 
रहती दै! ( खेष-अश्ेष, पृष्ठ 70) फिर तो इनका रेडियो आने-जाने का 
सिलसिला चल निकला । नरेद्र जी ने एक रेडियो रूपक लिखा-' चोद मेरा 
साथी '! इसमें इन्होंने चाँद से संबंधित अपनी कई कविताएँ जो विभिन मूडस को 
थीं, उन्हे इस प्रकार एक रूपक में पिरोया कि चाँद के साथ मनुष्य की अनेक 
मनःस्थितियाँं सामने आ जाती थीं। इस प्रकार कुछ अन्य रूपकं कौ रचना भी 
नरेन्द्र जी ने रेडियो के लिए की थी। 
फिर कछ एसा हुआ कि सखाहित्यकारों को आकाशवाणी के बड पदों पर 
लाकर नए्‌-नए, सुरुचिपूणं ओर लोकप्रिय कार्यक्रम निर्माण करने कौ योजना बनी। 
आकाशवाणी के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उस समय हिन्दी साहित्यकारों में 
समित्रानदन पंत से लेकर भगवतीचरण वर्मा, उदयशंकर भट्ट आदि अनेक 
साहित्यकार उससे जुंडे। इसी योजना के अंतर्गत नरेन्द्र शर्मा भी आकाशवाणी, 
वंबई मे नियुक्त किए गए्‌। उस समय रेडियो सीलोन फिल्मी गीतों के सहारे 
भारतीय श्रोताओं को अपने आकर्षण में बोधे हुआ था। तत्कालीन सूचना ओर 
प्रसारण मत्री डो. केसकर इन गीतों से आजिज्ञ आ गए थे। मगर पन्लिक गाने 
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सुनना चाहती थी। इसलिए इन्टने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया कि आकाशवाणी 
के बडे केन्द्रं पर लाइट म्युजिक यूनिट यानी सुगम संगीत विभाग बनाए जाएं जहां 
फिल्मी गीतों की तरह का चछिलछोरापन या वाज्ञारूपन न हो। श्रोताओं को एेसे गीत 
सुनने को मिलें जिससे उनका स्वस्थ मनोरंजन हो सक। एसे मेँ आकाशवाणी पर 
नए प्रकार के गीत प्रसारित करने की जिम्मेदारी नरेन्द्र शर्मा पर आन पडी। नरेन्द्र 
शर्मा ने तत्कालीन सुगम संगीत विभाग को कलात्मक रूप दने कौ विस्तृत योजना 
बनाई। फिल्मी दुनिया के अपने संवंधों का इस्तेमाल करते हए इन्टोने प्रसिद्ध 
संगीतकारों से प्रसार गीतों की धुनें बनवाई। नोशाद्‌, एस.डी. वर्मन, सी. रामचंद्र, 
अनिल विश्वास, उस्ताद अकवर अली खां आदि के तथा लता मंगेशकर, आशा 
भोंसले, गीता राय, सुमन कल्याणपुर, मुकेश, मन्ना डे, मोहम्मद्‌ रफरी, तलअत 
महमूद, सुधा मल्होत्रा आदि सव लोग इनके वुलावे पर रेडियो पर आए। इन्टोँने 
आकाशवाणी पर गाया! यह कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हआ था। इसके अतिरिक्त 
आकाशवाणी के लिए जो अद्वितीय कार्य नरेन्द्र शर्मा ने करिया, वह धा - मनोरंजन 
परक गीतों का कार्यक्रम-'विविधभारती' का ढांचा खडा करना तथा उसकी 
प्रस्तुति। कथनीय है कि इन्ोँने अखिल भारतीय वैविध्यपूर्णं गीतों का न केवल 
ढांचा खडा किया वरन्‌ उसकी एेसी सुरुचिपूर्णं प्रस्तुति की कि श्रोता रेडियो गोवा 
अथवा रेडियो सीलोन को भूलने लगे। कहा गया कि यह “ आकाशवाणी का एसा 
इन्क्रलावी क्रदम धा, जिसने न सिं उसकी खोई हर्द साख वापस दिलाई, बल्कि 
आकाशवाणी के श्रोताओं में नई रुचि पैदा की ओर उनमें हलके-फुलके प्रोग्राम 
द्वारा राष्टरीयता ओर देशप्रेम का अहसास जगाया ओर आगे चलकर यह कार्यक्रम 
आकाशवाणी के लिए "लक्ष्मी का अवतार" सावित हआ।" (रिफ़अत सरोश, 
शेष-अशेष, पृष्ठ 243) 
जेसा कि कहा गया नरेन्द्र जी नामकरण से लेकर-“विविधभारती' के 
स्वरूप निर्धारित करने ओर उसके निर्माण के संपूर्णं सूत्रधार वने। इस कार्यक्रम को 
संपन्न करने के लिए इन्हें अथक परिश्रम करना पड़ा! इन्होने पुराने फिल्मी ओर 
गैर फिल्मी गीतों को एक-एक करके सुना। इसमें से सिर्फ दस प्रतिशत गीत ही 
काम में आते थे, शेष व्यर्थ। इन गीतों पर इतना अधिक परिश्रम किया कि नरेन्द्र 
जी बीमार पड़ गए। मगर इन्होंने अच्छे-अच्छे गीत पसंद करिए! विख्यात 
संगीत-निर्देशकों ने उन्हें संगीतवद्ध किया धा। चोरी के गीतकारों से उन्दें गवाया 
गया। यह अपने आप में अनूटा कार्यक्रम बना। 'विविधभारती' कार्यक्रम इतना 
लोकप्रिय हुआ कि रेडियो सीलोन की छवि धूमिल होने लगी। आप थोडे समय 
में ही “विविधभारती' के चीफ़ प्रोदूयुसर बना दिए गए। इसमें अनेक प्रयोग करते 
हुए गजलों ओर गीतों का मिलाजुला कार्यक्रम “ गज्ञरा' बनाया गया ओर उसे 
“हलकी-फुलकी चराखेदार हिन्दुस्तानी जवान कौ कपेयरिग में पिरोया'। इस प्रकार 
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के पंचरंगी प्रोग्राम लोगों को बहुत पसंद आए। उनकी यह यूनिट एकजुट होकर 
काम करती थी। भाषा के विषय में अवश्य मतवैभिनन्य रहता था। नरेन्द्र जी की 
मान्यता थी कि एेसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो संस्कृत के निकट हो 
क्योकि वही देश के विभिन हिस्सों में सर्वाधिक समञ्जी जाएगी। * विविधभारती' 
का नामकरण इसी की पुष्टि करता हे। “विविधभारती ' के अतिरिक्त “पत्रावली”, 
“ वंदनवार ', ' मंजूषा , ' स्वरसंगम ', * रत्नाकर ' आदि भी एसे ही नाम हं, जो तत्सम 
प्रधान हे! 

दूसरे, आकाशवाणी की पुरानी मान्यताओं ओर सरकारी त॑त्र के तले दबे 
रेडियो के खिलाफ़ उनमें रोष था जिसे सुधारने के लिए ये अपने स्तर पर कार्य 
करते रहते थे। अन्य सुधार करने वालों को प्रोत्साहित भी करते थे। अमीन सयानी 
का वक्तव्य इसका प्रमाण ह : “आकाशवाणी से पुराने जाले हटाकर उनमें नया 
उत्साह जगाने की मेरी वेतावी पंडित जी ने देखी। परिवर्तन कौ राहों पर हठधमीं 
की दीवारों से मेरा टकराना देखा ओर देखकर मुस्कराए। ओर कहा....रुको नहीं, 
डिगो नी। जो तुम लोग कर रहे हो, सब उचित हें! इसे अपना मिशन समञ्जकर 
वस लगे रहो। एक न एक दिन तुम्हारी बातें सच सावित होंगी ओर स्वीकार भी 
कर ली जार्णेगी। " 

1953 ई. से 1971-सेवा-निवृत्ति तक नरेन्द्र शर्मा ने एकाग्रचित्त ओर पूरे 
मनोयोग से आकाशवाणी की सेवा की। हार्लकि इन्दं फिल्मों में गीत लिखने कौ 
अनुमति प्राप्त थी। पर इन्होंने आकाशवाणी के सेवाकाल में फिल्मों मं गीत नहीं 
लिखे। इनके इसी महत्त्वपूर्णं योगदान के कारण इन्हं प्रोडयुसर-एमेरिटस बनाया 
गया, परन्तु ये निर्लिप्त भाव से अपने काम मं संलग्न रहे। 


> १९५ 


धारावाहिक “महाभारतः 
जीवन के उत्तरार्द्ध मे नरेन्द्र शर्मा भारतीय संस्कृति, स्वदेश-प्रेम ओर लोकजीवन में 
पेठी अध्यात्म चेतना से युक्त होते चले गए। उन्होने संस्कृति कौ रूढि को त्याग 
उसके जीवत पक्षों को अगली पीदी तक पहुंचाने का कार्य अपने अप्रतिम धारावाहिक 
' महाभारत ' द्वारा किया। भारत की गौरवशाली परंपरा, उसके गोरव ग्रंथ रामायण, 
महाभारत में तो वे रच-नस ही गए थे। उन्होनि इन्हें आत्मसात कर लिया था। यह 
उन्होने किसी उदेश्य विशेष या उसे व्यवसाय वनाने के लिए नहीं किया था। बल्कि 
भारत की सदियों पुरानी आत्मा इन ग्रंथों में बसती हे। अतः भारतीय लोक-जीवन 
को समञ्जन -वृञ्चने के लिए इन्हें जानना प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत जरूरी हे। 
इन्हें ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था। इन्होने ज्योतिष के विभिन शास्त्रों मे पेठकर इस 
विद्या में अच्छी महारत हासिल कर ली थी। इससे भी इनकी ख्याति वदी थी। बहुत 
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से लोग इनसे कुंडली जंचवाने आते। परन्तु इसे इन्ठोँने कभी अपना व्यवसाय नहीं 
बनाया। यह इनकी आय का साधन कभी नहीं बना। सिवाय इसके कि कवि नरेन्द्र 
शर्मा-अव पंडित नरेन्द्र शर्मा के रूप में विख्यात होने लगे। इन्हें पुराने पंडितो कौ 
तरह वैद्यक का भी अच्छाज्ञान हो गया था। वे बीमारी के अनुसार अनेक नुस्खे 
बंध देते थे जो प्रायः लाभदायक होते थे। यह सब इनके अपने ज्ञान को वोँटने, 
दूसरे को लाभ पहुंचाने का अपना तरीक्रा धा। लोक में व्याप्त मानस का पाठ तो 
ये नियमित करते थे। कभी-कभी सारी रात उसे पदृते ओर भाव-विहवल हो रोते 
जाते। वंबई आने के वाद तो एक मानस-गोष्ठी बन गई शी जिसमें इनके अनेक 
इष्ट-मित्र इकट्ठा होते। पाठ होता। नरेन्द्र जी गहन-गृदढ॒ अर्थ समज्ञाते। सालों-साल 
यह सिलसिला चलता रहा। इसी गोष्ठी में ' दूरदर्शन ' पर “रामायण ' धारावाहिक के 
प्रस्तुतकर्ता श्री रामानंद सागर आया करते थे। उन्होने लिखा हे : “में रामायण को 
जितना थोडा-बहुत समञ्च पाया हुं, वह अंतरंग (गोष्ठी) में वेठ-वैठकर पं. नरेन्द्र 
जी जेसे दिग्गज विद्वानों की बातें सुन-सुनकर ही समञ्च पाया हूं!" ( शेक-अशेष, 
पृष्ठ 238) ये ग्रंथ भारतीय साहित्य ओर संस्कृति के अक्षय स्रोत हँ जिनमें रमना 
ये अपना धर्म समञ्जते थे। 
स्वाधीनता प्राप्ति के वाद्‌ के विघटित जीवन-मृल्यों के ब्रीच ये दुःखी 
होकर इसे अपने देश की नियति मान अपने ईश्वर विशेषतः राम ओर कृष्ण के 
प्रति समर्पित हो जाते। किन्तु आत्मसम्मान इतना कि अपने प्रभु के अतिरिक्त 
अन्यत्र कहीं समपण नहीं। चाहं कितने अभाव या कष्ट में हों-कभी दीनता नहीं। 
जैसा कि कहा गया रामायण ओर महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ रहे। यही कारण 
कि इनके सभी प्रव॑धकाव्य किसी-न-किसी प्रकार महाभारत से जडं हए मिलते 
हं। उक्त प्रव॑घ काव्यां के अध्ययन से पता चलता दै कि कवि नरेन्द्र शर्मा 
महाभारत को कथा, उसके पात्रों कौ मिथकीय अवधारणा, उनके मानव सुलभ 
गुण-दाष, उनको दार्शनिकता मे गहरे धेसे हए थे। इसी का एक अन्य प्रमाण 
वी.आर. चोपड़ा कृत दूरदर्शन धारावाहिक "महाभारत" पं. नरेन्द्र शर्मा इस 
लोकप्रिय "महाभारत" धारावाहिक के कव मुख्य प्रेरणास्रोत बन गए-किंसी को 
पता ही नदीं चला। यह यों ही नहीं हो गया। इसके पीछे छिपा था उनका महाभारत 
संबंधी ज्ञान। यह ज्ञान सामग्री इन्ठं अनायास ही नहीं मिल गहं थी! अनेकं प्राचीनं 
जानकारियों के अतिरिक्त इन्ठोने उस पर शोध करने के लिए परिश्रमं किया। ये 
प्राचीन ज्ञान के अप्रतिम संप्रहालय-पुणे स्थित भांडारकर संस्थान गए। व्यासकृत 
महाभारत के अतिरिक्त अन्य सूत्रं आदि का अध्ययन-मनन करिया। सारी सामग्री 
को जाचा-परखा। तव ये उसे उपयोग मं लाए्‌। ये इस कथा मं इतने तन्मय हो जाते 
कि "महाभारत" धारावादिक के कलाकारों के समक्ष कुक पेसे व्यवहार करते कि 
सब-कुछ उनके सामने ही घटित हो रहा हो। महाभ्रारत धारावाहिक के भीष्म 
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पितामह बनने वाले कलाकार ने अपने एक संस्मरण में लिखा हं : “जिस तरह 
द्वापर युग के भीष्मको धर्म का पूरा ज्ञान था, वैसे ही पंडित जी को महाभारत 
का पूरा ज्ञान था। "महाभारत" बनाने का कोई क्रदम उनसे पृष्ठे बगैर नहीं उठाया 
जाता था। टीका कंसा होना चाहिए (किसी किरदार के माथे पर) इस छोटी-सी 
वात से लेकर आयु, रूप-रंग, वेशभूषा-ये सभी वाते पंडित जी एसे वताते थे जसे 
वे वहाँ मौजूद थे। " (मुकेश खन्ना, शेष-अशेष, पृष्ठ 225) 
किसी धारावाहिक के लिए दृश्य-संरचना अत्यंत महत्त्वपूर्णं होती हे। नरेन्द्र 
शर्मा 'महाभारत' की जो दृश्य-संरचना करते थे-उसे इतने भाव-विभोर होकर 
सुनाते कि धारावाहिक के सभी कलाकार मत्र-मुग्ध हो इनके प्रत्येक हाव-भाव 
को नोट करते चले जाते। ' हमारे भीष्म पितामह" लेख में मुकेश खन्ना ने लिखा 
हे : “जब महाभारत" की स्टोरी सिरिग में पंडित जी "महाभारत" का कोई दृश्य 
सुनाते हें तो वो अक्सर इतने तन्मय हो जाते कि खड होकर सुनाने लगते। “तव 
श्रीकृष्ण चावुक लेकर दौड ' एसे लगता है जैसे वो खुद महाभारत के मेदान में 
होँ। इतना सजीव चित्रण करते हँ कि हम सबके रोगटे खड हो जाते हेँ। वो जो 
कुछ कहते हैँ, उनके एक-एक शब्द क्रीमती होते हे ओर कुछ छट न जाए इसका 
हमने उपाय किया हे। एक छोटा टेपरिकाईडर रख दिया जाता हे ओर उनके हर 
शब्द रिकोड कर लिए जाते ह" (वही, पृष्ठ 225-226) 
कथा या दश्य-संरचना ही नहीं उन्होने धारावाहिक के प्रत्येक पात्र को उस 
युग में जीते हुए उसके सारे गुणों-अवगुणों के साथ अपनी ओंखों के सामने 
साक्षात्‌ कर लिया था। इसीलिए ये प्रत्येक पात्र के मर्म तक सहज ही पहुंच जाते 
धे ओर अपनी अनूठी कथा शेली से धारावाहिक के कलाकारों को पात्रों की 
आत्मा के दर्शन करा देते थे। यही कारण हे कि "महाभारत" का प्रत्येक कलाकार 
इनसे मिलकर एक बार अपना किरदार जान लेना जरूरी समञ्जता था। "महाभारत 
धारावाहिक के नरेन्द्र जी द्वारा लिखे गीत तो श्लोक का काम करते थे जिससे 
वातावरण अपनी दैनदिनी या रोज्ञमर्रापन से कटकर उदात्तता ओर पवित्रता के उच्च 
स्तर पर पहुंच जाता धा : 
यजक्छमाये का निरख, हर्पित जन समुदाय्‌। 
आज हस्तिनापुर नगर, फूला नही समाय। 
अथवा शंख-ध्वनि के साथ गाया जाने वाला यह दोहा किसे स्मरण नहीं 
होगा : 
शखनाद ने कर दिया, समारोह का अत। 
अत यही, ले जाएगा कुरुक्षत्र पयन्त ॥ 
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इस धारावाहिक का स्मरण करते हए प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह “सुमन 
ने लिखा हे : “विगत वर्षं जब महाभारत का सीरियल प्रारंभ हुआ, तो 
पटकथ।-लेखक ओर गीत-रचनाकार के रूप में उनका नाम देखकर में पुलकित 
हो उठा था। वे शब्द-ब्रह्म के साधक ओर संवेदन तत्तव के अनन्य पारखी थे। 
आज भी "महाभारत" के मंगलाचरण को मंत्र कौ गरिमा प्रदान करने वाला शब्द 
' दिग्घोपित हुआ .....' का उद्घोष दिगदिगंत को प्रतिध्वनित करता ओर शब्दां को 
सार्थक करता प्रतीत होता हे। उनके दोहो की अर्थगर्भिता ओर मार्मिकता तो कहानी 
वनकर रह गई हे। ” ( वही, पृष्ठ 86-87) 
इतने कठिन परिश्रम के बावजुद पं. नरेन्द्र शर्मा ने कम पेसा या कम यश 
मिलने की शिकायत या व्यग्रता कभी नहीं दिखाई। हमेशा इसे दायित्वपूर्ण 
सांस्कृतिक कार्य माना। कभी इसे अपनी सफलता के रूप में नहीं देखा। इनसे 
धारावाहिक के विषय मं पृछ जाने पर इन्होंने हमेशा यही कहा “ महाभारत को 
संपूर्णं पटकथा के गुंफन को सजीव एवं प्रभावशाली दृश्यावलियों कौ संरचना द्वारा 
तथा पात्रों के कुशल अभिनय एवं संवाद रचना में पात्रगत चरित्र को उदूघारित 
करने को अद्भुत सामर्थ्यं के कारण हम सामान्य जन मानस के विश्वास को प्राप्त 
करने में सफल हो सके दे। " (वही, पृष्ठ 135) सफलता के नए कीर्तिमान 
स्थापित करने वाले धारावाहिक * महाभारत के पीछे नरेन्द्र शर्मा का श्रम ओर 
प्रेरणा रही हे जो प्रकट में प्रायः अलक्षित रह जाती हे। 
जसा कि पीछे कहा गया महाभारत के समान रामायण या रामचस्तिमानस 
भी नरेन्द्र शर्मा के प्रिय ग्रंथ रहे हैँ। जीवन के उत्तरार्द्ध में ये रामकथा से संबंधित 
काव्य-रचना करने में संलग्न थे। यह उन्होने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया धा। 
(शेष-अशेष, पृष्ठ 199) भरत के चरित्र को केन्द्र बनाकर उन्होने कुछ 
काव्य-रचना की भी जो अप्रकाशित हे। प्रभु राम ओर कृष्ण इनके आराध्य देव 
थे। इनसे संबंधित इनके अनेक भजन गीत-संगीतकारों के मध्य अपनी संगीतात्मकता 
के कारण अत्यंत लोकप्रिय रहे हे । कुछ प्रसिद्ध कंपनियों ने इन्दे प्रस्तुत भी किया 
हे। आकाशवाणी -दूरदर्शन पर इन्ठे अकस्मात्‌ सुना भी जा सकता हे। 
प्रसिद्ध कपनी एच.एम.वी. ने तुलसीकृत रामायण को एल. पी. रिकाडं पर 
भी प्रस्तुत किया हे जिसे मुकेश, मनना डे जेसे गायकं ने अपना स्वर प्रदान किया 
हे। इसके संगीत-निर्देशक भथे-श्री मुरली मनोहर स्वरूप तथा इसके लिए 
सामग्री-संकलन संपादन का कार्य किया धायं. नरेन्द्र शर्मा ने। नरेन्द्र जीने मानस 
से कुछ इस प्रकार दोहे-चोपाइयों को एकत्रित किया किं रामकथा का प्रारंभ से 
अंत तक कथा-सूत्र भी संभला रहा ओर सुनते हुए यह भी प्रतीत नहीं हआ कि 
रामकथा का कोई प्रमुख प्रसंग द्ृट गया हं। समय-समय पर एक-एक कांड के 
रिका श्रोताओं तक पदहुंचते रहे। इसमें सात वर्षं का समय लगा। “इन सात वर्षो 
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मे हर कांड का संकलन करके, रिकाडग के हर दिन पं चद्रशेखर पांडे के साथ 
नरेन्द्र स्टृडियो मं आठ-दस घंटे वेठते। मुकेश जी के एक-एक शब्द को 
एक-एक स्वर को ओंखें मंदे सुनते, त्रुटियों सुधारते। ” (वही, पृष्ठ 272) इसी 
प्रकार ` सुद्र कांड भी एक ग्रामोफ़ोन कपनी ने उनके निर्देशन में रिका करवाई 
इस प्रकार के कार्य नरेन्द्र शर्मा के लिए आय के साधन के साथ निष्ठा सं 
अधिक जुडे हए थे। इन्होने इन्हें प्रसिद्धि प्रदान की। ये करोड़ों की संख्या में विके 
पर व्यावहारिक वुद्धि न होने कं कारण इन वारह रिकाडों से इनका कुछ आर्थिकः 
हित-संपादन नहीं हुआ। उनके भजनों को पं भीमसेन जोशी, सुश्री लता मंगेशकर 
आदि अनेक गायकं ने गाया हे। नरेन्द्र जी ने मध्य युग के अनेक कवियों रहीम 
द्व, रसखान आदि कौ कविताओं का संकलन करके अनेक संगीतकार को दिया। 
किस प्रकार स्वरवद्ध करना चाहिए-यह भी बताया। संगीत की दुनिया मै 


इनके ये कार्य भी महत्त्वपूर्णं बने हुए हेँ। © 
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उपसहार 


-जरिनद्र छायावादोत्तर काल या छायावाद के तुरंत बाद आने वाले कवियों में प्रमुख 
है। इनकी लगभग साठ वर्षो की लंबी काव्ययात्रा नारी, प्रकृति, वैयक्तिकता- 
सामाजिकता, दर्शन ओर अध्यात्म के क्षितिजों का स्पर्शं करती हई छायावादी कवि 
सुमित्रानंदन पंत की काव्य-संवेदना के सर्वाधिक निकट दिखाई देती हे। वैसे भी 
इनके प्रारंभिक गीत ओर कविताएं छायावाद की काव्यानुभूति से प्रभावित ओर 
पोपित हँ। पर शीघ्र ही इनकी कविता का स्वर छायावाद्‌ से भिन्न हो अपना 
मुहावरा गदढने लगता हे। भले ही छायावादी कविता के समान प्रेम, सोन्दर्य ओर 
संवेदना कौ सूक्ष्मता इनके यहाँ भी आई हो परंतु अगोचर तत्त्वों को गोचर रूप मं 
पाने का आग्रह इनके यहाँ बढता चला जाता है। कवि ने स्वयं कहा दै-“ विदेह 
को संदेह में देखना उसे बाहुपाश में वंध लेना चाहता था। इस उद्देश्य से मे अपनी 
भावधारा में खूब डूबा ओर उतराया हूँ ओर थककर कभी-कभी तटस्थ भी हुआ 
हं। ” यह तरस्थता कवि नरेन्द्र शर्मा में थोडी वाद्‌ में आती हे। प्रारंभ मेंतो 
भावनात्मक आवेग युक्त गीत ही अधिक मिलते हे। इनमें नारी सोन्दर्य ओर उसके 
सुकुमार वैभव का चित्रण बहुलता के साथ हुआ हे! साथ ही, प्रेमी मन कौ प्यास, 
उत्कंठा, लालसा, अतृप्ति, निराशा ओर अवसाद के चित्र भी पर्याप्त मात्रा में आए 
हेँ। प्रवासी के गीत ओर पलाशवन काव्य-संग्रहों के गीत इसके प्रमाण प्रस्तुत करते 
हे। 
दरअसल, नवशिक्षित मध्यवर्गं के ये युवा कवि छायावाद्‌ से प्रेरणा लेते हुए 
भी उन काव्य-प्रतिमानों के अनुरूप कविता नहीं लिख पा रहे थे! ये अपनी 
इच्छाओं-कामनाओं को सीधी अभिव्यक्ति देना श्रेयस्कर समञ्जते थे। किन्तु 
सामाजिक मर्यादाओं की जकड्वंदी में विवश हो प्रत्युत्तर न मिलने पर आकुलता 
का अनुभव कर रहे थे। फिर बाहर, स्वातत्य-आंदोलन में भी अपेक्षित सफलता 
नहीं मिल रही थी। एेसे में इन कवियों के अंदर तनाव, अवसाद आर निराशा पैदा 
होने लगी। प्रिया से मिलन की आशा धूमिल पाकर ये लगभग चीत्कार करते हुए 
लिखता है : 
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यदि मूञ्धे उस यारमेभी 
पिलन का विश्वास होता 
सत्य कट्ता हूं 
न मर असहाय व ॒तिरुपाय होता। 
नरेन्द्र शर्मा आदि उत्तरचछायावादी कवि अपनी पूर्ववतीं पीदी के कवियों से 
इस रूप मेँ भी भिन दिखाई देते हँ कि प्रसाद, निराला, पंत की प्रेम कविताओं 
में मर्यादा ओर संकोच का आवरण हमेशा रहा हे परंतु इन कवियों ने खुली 
अभिव्यक्ति के द्वार खोले। नरेन्द्र शर्मा के गीतों से प्रतीत होता हे मानो इनका प्रिय 
इनके सामने मौजूद हो ओर ये अपना दुःख-दर्द उससे कहना चाहते हों। छायावादी 
कवियों के समान इनका भी अपना एक कल्पित संसार था। प्रिय-प्रिया के 
इर्द्‌-गिर्द घूमता हुआ। इनका बाहरी जीवन-जगत से अधिक सरोकार नहीं था। परंतु 
नरेन्द्र अपने शारीरिक एवं एन्द्र आकर्षण की अभिव्यक्ति जितने निःसंकोच भाव 
से करते तथा निराशा ओर अवसाद के चित्र खीचते थे-वे पाठकों-श्रोताओं पर 
जादू का काम करते थे। आज के विद्डं न जाने कव पिलेगे “या “चिर विरह कौ 
इस अमा म, मे शमा वन जल रहय हूँ" जेसी मर्मस्पशीं गीत-पक्तियाँ प्रत्येक पाठक 
की जवान पर होती थीं। 
प्रवासी क गाति कौ कुछ कविताओं मे कवि अपने से थोडा बाहर निकल 
प्रकृति को भी अपने भाव-संसार में शामिल कर लेता। अब वह जीवन से नया 
समञ्लोता करने कौ चेष्टा करता हे। पलाशवन की अनेक कविताओं में पलाश, 
चांदनी, पर्वत, नदी, इरने, कुमुद, नीम आदि का निखरा हआ रूप देखा जा सकता 
है : 
यह खला नभ, यह धूला नभ, 
खिल रही यह चोंदनी अनमोल 
यह अमृत की कृष्टि, खिलती 
क््मुदिनी-सी सृष्टि दृग-उर खोल। 
कवि प्रकृति की शीतल स्नेह-छाया मे अपनी बेचैनी से शांति का अनुभव 
करता दे। यह प्रकृति अब छायावादी कवियों के समान उनके कौतूहल ओर 
जिज्ञासा को जन्म नहीं देती। बल्कि एक भावबोध जाग्रत करती हे, एक आत्मीय 
स्पंदन प्रदान करती हे। प्रकृति मानवीय भावों के साथ सजीव हो उठती है : 
मै उठा, उठा वह, जिधर चला, 
मेरे सगे-सग चल दिया चोद 
य गतो मे व्ह ओसोः मे 
बरसा ओ रोया क्रिया चोद! 
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1940 ई. के आसपास द्वितीय विश्वयुद्ध के तनाव के बीच कवि आत्मवद्ध 
या आत्मसीमित केसे रह सकता था? कवि नरेन्द्र शर्मा भी अपने युग परिवेश को 
वाणी देते हुए अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हे। मिदर ओ फूल की 
कविताओं में नरेन्द्र अपनी यथार्थवादी दृष्टि की बेलाग अभिव्यक्ति करते हें। कवि 
आत्मनिष्ठ प्रसंगों को जीवन ओर समाज के वृहत्तर संदर्भो से जोडने का प्रयास 
करते हें। अव इनकी कविता युग-जीवन की ज्वलंत समस्याओं के विस्तृत मैदान 
मे जा पहुंचती हे। ये सामान्य जनता के दुःख-दर्द्‌ को नज्ञदीक से देखते हे! 
अमीरी-गरीबी को निरा भाग्य का खेल नहीं मानते। वे कहते हैँ कि यह इसी 
दुनिया कौ रचना हे। अपनी कविता में वे साफ़-साफ़ बतलाते हे : 


इस दुतिया मेदो दुनिया हे 
जिनके नाम गरीव-अमीर 
पर सोने के नगर वसे हं 
धरती का ही सीना चीर 


कथनीय हे कि यह कवि की महज बौद्धिक सहानुभृति मात्र नहीं है। यह 
प्रवृत्ति इनके समाज के प्रति कर्तव्य-निर्वाह ओर निष्ठा से संबंध रखती है। यह 
इनको सजग संवेदनशीलता का प्रमाण है। इस दौर में कवि इसे राजनीतिक 
कार्यक्रम के रूप में ग्रहण करता हे। भले ही उसे वंदी क्यों न बना लिया जाए। 
ये देवली कैम्प जेल में लगभग दो साल वंदी रहते है। वहाँ यकुम मई, “लाल 
निशान ', "योम सोवियत ', +चीन' जैसी कविताएं लिखते दें। सामान्य जनता के 
लिए इतनी सरल भाषा में राजनीतिक कविता उस समय ओर कोई नहीं लिख रहा 
था। प्रगतिशील आलोचकों ने भी नरेन्द्र शर्मा के इस अवदान को स्वीकार किया 
हे। यही नहीं इनक कुछ यथार्थवादी कहानियां भी इसी दौर की है। ये तत्कालीन 
पत्र-पत्रिकाओं में इसी प्रकार के लेख लिखते हें। इस प्रकार प्रगतिवादी आंदोलन 
में सक्रिय भागीदारी इन्दे नया काव्य व्यवितत्व प्रदान करता दै। 

नरेन्द्र शर्मा कौ कविताओं में जहाँ प्रारंभ से व्यवित्तिवादी प्रवृत्तियों मिलती ठै 
वहीं इनमें सामाजिकता की धारा भी निरंतर विद्यमान रही हे! यह भी कहा जा 
सकता है कि नरेन्द्र न पूर्णतः व्यवितिवादी रटे है ओर न व्यवितत्व का सर्वथा 
विलयन कर देने वाले समाजवादी। व्यक्तिवादी ओर सामाजिक प्रवृत्तियों का द्वद 
इनकी कविता को विशिष्टता प्रदान करता हे। ड. रणवीर रांग्रा को दिए साक्षात्कार 
मे इन्ठोने स्वीकार भी किया है : “हदय मेरा प्रेम ओर सौन्दर्य को अर्पित रहा दै 
ओर बुद्धि समाज की सेवा के लिए लालायित रही टै। ....व्यक्तिगत रूप में मेरा 
जो प्रेय हे, वह भी समाज सापेक्ष श्रेय पर सौ बार निछावर दै।" 

यही कारण हे कि नरेन्द्र शर्मा की परवर्ती कविताओं में प्रेम ओर सौन्दर्य की 
अपेक्षा शेष संसार से जुड्ने की चाह अधिक दिखाई देती हे। यही उसे समाज ओर 
राष्ट-प्रेम से संबंधित घटनाओं पर कविता लिखने के लिए प्रेरित करती दै। कवि 
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वीर सुभाष ओर गांधी जी पर कवितां लिखता हं। साथ ही, जीवन में शाश्वत 
प्रश्नों को भी अपनी कविता मेँ उठाता हे। कुछ आलोचक मानते हँ कि स्वाधीनता 
के आसपास इनकी कविता में आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति अधिक आ जाती हे। 
इसके कारणों पर प्रकाश डालते इए नरेन्द्र शर्मा कहते हं : “ स्वतंत्रता आदोलन 
के अतिम चरण में हमारे सारे आदर्श टूटते चले गए। फिर 1948 मे गांधी जी की 
हत्या हुई तो मुञ्चे लगा कि मानव मूल्यों के मूल की ओर जाना हे। मेरी कविता 
मे तथाकथित अध्यात्म ओर नवरहस्यवाद यहीं से शुरू होता हें। " यहाँ अध्यात्म 
या रहस्यवाद को "तथाकथित" विशेषण से इसीलिए युक्त किया गया हं क्योकि 
नरेन्द्र शर्मा ने अपने अग्रज कवि पंत जी की तरह अरविन्दवादी या किसी अन्य 
सुनिश्चित भाववादी दर्शन से प्रेरित होकर अपनी कवितां नहीं लिखी। इतना 
अवश्य हुआ कि अव इन्होँने राजनीतिक कविताएं लिखना वंद कर दिया। संभवतः 
अव इन्हें राजनीति से कोई आशा नहीं रह गई थी। अव इनकी कविता के कद्र 
मे सामान्य जनता, उसके दुःख-दर्द्‌, उसका दुरभाग्य अधिक आने लगता हे। वह 
ईश्वर की ओर ज्ुकता चला जाता हे। इनके सरोकार अधिकाधिक मानववादी होते 
चले जाते हे। इन्हे सेद्धांतिक संकीर्णता किसी काम की नहीं लगतीं। हस्माला की 
प्रस्तावना में नरेन्द्र लिखते हँ : “ मुस्े आज भोतिक चिन्तन एकांगी लगता हे, जेसा 
कि वर्गवाद के संबंध में भी ऊपर कहा जा चुका हे। हमें अपने जीवन-दर्शन को 
अधिक मानवीय ओर व्यापक बनाना होगा, जिसमें भोतिक प्रसार तथा चेतना की 
गहराई, दोनों ही तत्तव विद्यमान हों, जिसमें प्रगतिपक्ष की ओर से नवीन के निर्माण 
के हित तत्परता हो ओर परंपराओं को समञ्जने ओर अपनाने कौ सामर्थ्यं ओर 
शक्ति भी। " 

अपने अंतिम काव्य-संग्रहों की कविताओं मं नरेन्द्र शर्मां अपनी संस्कृति, 
अपनी परंपराओं से अधिकाधिक जुडते हें, चेतन-अचेतन कौ चर्चा करते हे, 
अज्ञात-अलोकिक शकत तथा आत्मा-परमात्मा के संबधों कौ गहराई को अपनी 
कविता में व्यक्त करने लगते हँ। घोर स्वार्थी संसार से निराश कवि ईश्वर के प्रति 
समर्वित हो उसकी कृपा का आकांक्षी होता चला जाता हे। वह धरा को वर्तमान 
ओर गगन को भविष्य मानता हुआ कहता है कि धरा दुःखी है ओर गगन सुख 
देने वाला! शायद रुह कवि का रोष हो या उसकी निराशा से निकला आत्मचिन्तन। 
इनकी कविता में सांकेतिकता-प्रतीकात्मकता की वृद्धि हो जाती हे। भाववादी 
विचार कवि पर हावी होने लगते हँ तथा लोकिक अनुभूति थोडा ताप रहित होती 
दिखाई देने लगती है। कवि आराधक के स्वर में कहने लगता है : 


मरी यो ही कट जाएगी, कट जाएंगे सव शाप-ताप। 
जो सदा अकारण करुणामय, मरे रक्षक हेः राम आप। 
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वस्तुतः नरेन्द्र शर्मा कौ यह कविता घोर स्वार्थी संसार से टकराकर, अभाव 
ओर कष्टों को ञ्ञेलते हए अपना यह स्वरूप ग्रहण करती हे। घोर निराशा के 
कारण प्रतिशोध की भावना भी इन्हें उदीप्त कर देती हे। आध्यात्मिक चिन्तन, 
आस्था ओर विवेक ने इन्दं इन सब भावों से जुञ्जने की शकविति प्रदान की हे। ऊपर 
उठना सिखाया हे। यहाँ भी ये अपने आसपास के दीन-दुखी-गृरीव के कष्टों को 
नहीं भूले हें! ये प्रोढ कवि कौ जिम्मेदारी संभालते हुए कहते हैँ : 


त्‌ नए सत्य के लिए तत्य कर मन-मथन। 
ओ मरे स्वरः त्‌ आगत कौ अनुरगज न वन। 

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद जब सारे सपने टूट जाते हँ, समाज में विषमता 
की खाई बढती जाती हे, ग्रीव की ओर कोई देखने वाला नहीं मिलता तव कवि 
सामयिकता से ऊपर उठकर चिरंतन मूल्यों में रम जाने में ही अपने जीवन कां 
सार्थकता समञ्जने लगता है। उसके महाभारत की कथा से जुड़े प्रवंध काव्यं में 
भी इसी ऊर्जा का प्रसार दिखाई देता हे। ये प्रबंध काव्य भी नरेन्द्र शर्मा ने अपने 
जीवन के उत्तरार्द्ध में ही लिखे हं। चाहे वह द्रौपदी हो या सुवर्णा- सर्वत्र उदात्तता 
को मूल्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास दिखाई देता हं। जेसा कि कहा गया 
है कि मूल्यों का संरक्षण अव कवि अपना लक्षय वना लेता दै। उत्तरजय प्रबंध 
काव्य में अश्वत्थामा का उत्पीड्न के प्रतिशोधस्वरूप पीड़ा का वरण करना इसी 
मान्यता कौ पुष्टि करता हे। कवि कहता भी है कि पुराने मूल्यों को तोडने वाले 
मूल्य-निर्माण कौ अनिवार्यता भले ही न स्वीकारे पर आज युग को पुराने मूल्यों 
को स्थापना की ही अधिक आवश्यकता ह! कहने की आवश्यकता नहीं कि सिर्फ 
पुराने मूल्य ही पर्याप्त नहीं हं। पुराने मूल्यों के साथ नए मूल्यों का समाहार स्वस्थ 
जीवन दृष्टि का परिचायक होता हे। 

गीत-शिल्प को दृष्टि से देखें तो नरेन्द्र शर्मा का गीतकार रूप जितना सहज 
हे उतना अन्य कोई रूप नहीं। यही कारण दै कि उनके प्रबंध काव्यो में भी 
गीतात्मकता कौ अनुज मिलती हे। गीतात्मक अनुभूति के ताप में उनकी 
भाषाशेली गलकर एक सुथरी ऊष्मा से भरा रूप ग्रहण कर लेती है जो जीवन के 
जटिल-संश्लिष्ट भाव-विचारों को भी सरल छंदोबद्ध भाषा-रोली में प्रस्तुत करने 
को अद्भुत क्षमता रखती हे। ब्रजभाषा क्षेत्र के निवासी होने के कारण नरेन्द्र शर्गा 
के गीतों ओर गद्य की भाषा-शेली में व्यावहारिकता, मिठास ओर कोमलता का 
सहज ही प्रवेश होता दिखाई देता हे। दूसरे, चाहे नरेन्द्र शर्मा की परवतीं कविता 
हो या फिल्मी गीत-इनमें कहीं भी दिखावरी या हल्के स्तर की गीत भाषा के 
दर्शन नहीं होते। 

इस प्रकार नरेन्द्र शर्मा को कविता का अध्ययन करने से इस निष्कर्षं पर 
पटहंचा जा सकता है कि इनकी कविता को किसी एक वर्ग या खँचे-प्रगतिवाद, 
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अध्यात्मवाद-में रखकर देखना इनके साथ अन्याय करना होगा। नरेन्द्र शर्मा की 
इस लंवी काव्ययात्रा को किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर नहीं समज्ञा जा सकता। 
इनकी कविता अनेक प्रकार की वेचैनियों से भरी हई कविता हे। उसमें अनेक 
प्रकार के द्वद ह। इनकी कविता के विषय में श्री बालकृष्ण राव ने उचित ही कहा 
हे : “नरेन्द्र की कविता का सही मूल्यांकन करने के लिए आधिभौतिक के साथ 
आधिदैविक, लौकिक के साथ अलौकिक, जात के साथ अज्ञात, वास्तविकता के 
साथ रूमानी के प्रति उनकी आस्था ओर आकर्षण को समञ्चना ओर स्वीकार 
करना आवश्यक है। विशुद्ध प्रगतिवादी कवियों से नरेनद्र को अलग करता हं 
उनका व्यक्ति के प्रति ओर आधिदैविक प्रेरणा स्रोतों के प्रति सहज आकर्षण, पर 

उनकी प्रबल सामाजिक चेतना उन्हें एकांत व्यक्तिवादी अथवा भावुक रूमानी 

कवियों से भी उतनी ही दूर पहुंचा देती हे। " इसलिए नरेन्द्र शर्मा जिस सांस में 

आकुल अंतर के प्रेम की कविता लिखते हं-उसी सांस में राजनीतिक या 

अध्यात्म-प्रेरित कवितां भी लिख लेते हें। इनकी दृष्टि में यही राष्टरीय- 

सास्कृतिक-~यथार्थं चेतना संपन समग्र जीवन हं। इसे इन्होने यथाशक्य अपने 

गीतों-कविताओं, प्रबंधकाव्यों, कहानियों, फिल्मों, धारावाहिक में सर्वत्र वाणी दी 

हे। इनमें मानव जीवन के प्रति निष्ठा ओर अनुभूति कौ गहराई प्रायः सव जगह 

पाई जाती हे। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस सवका प्रभाव परवर्ती हिन्दी 

कविता पर भी पडा है। यही कवि नरेन्द्र शर्मा की उपलब्धि हे। © 
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परिथिष्ट-क 
स्क्षिप्त जीवन्‌ परिचय 


जन्म : 28 फरवरी, 1913 ई. जर्हागीरपुर, तहसील खुरजा, जिला बुलंदशहर 
(उत्तर प्रदेश) 
माता : श्रीमती गंगादेवी। 
पिता : पं. पूरनलाल, गोंव कं पटवारी। 
परिवार : संयुक्त परिवार। पहली माँ से दो बहनें ओर एक भाई। भाई को 
1945 ई. में मृत्यु! एक सहोदरा बहन- वाल्यकाल में ही दिवंगत। 
आर्यसमाजी परिवार। 
घर में आने वाले पत्र प्रताप से काव्य-संस्कार मिले। 
चार वर्प कीउम्नमें पिता को मृत्यु-सन्‌ 1917 ईइ. मं। 
विवाह : 12 मई, 1947 ई. को श्रीमती सुशीला गोदीवाला से, वंबई म। 
संतान : वासवी बकल मोदी (वच्चे : मालिक-शानक) 
लावण्या दीपक शाह (बच्चे : सिंदूर-सोपान) 
वांधवी दिलीप काथरानी (बच्चे : कुजम-दीपम) 
परितोष-अविवाहित। गीत-संगीत कौ दुनिया मं संलग्न। 
शिक्षा : अशक्षर-ज्ञान परिवार में ही। प्रारंभिक पुस्तक वाल सत्याथं प्रकाश्य) 
प्राथमिक शिक्षा गवि की पाठशाला से उत्तीर्ण। 
गाव में ही अग्रज्ञी पढना प्रारंभ। 
हाईस्कृल-1929 ई. मे जे. ए. एस. हाईस्कूल, खुजां से। 
इटरमीडिएट-1931 ईइ. मं एन. आर. इई. सी. कोलेज, खुजा स। 
उच्च शिक्षा इलाहावाद्‌ विश्वविद्यालय से 1931-36 इ.। अप्रज्ञो प॑ 
एम. ए 
आजीविका : 18 वर्षं आकाशवाणी में कार्य; फिल्मों में गीत-लेखन तथा 
धारावाहिक में पटकथा ओर गीत-लेखन। 
प्रभाव : जे. ए. एस. हाईस्कूल के प्रधानाचार्य श्री लक्ष्मीनारायण माथुर 
(प्रसिद्ध नाटककार जगदीशचंद्र माथुर कं पिता) सं समाज-सुधार 
ओर भावनात्मक आदर्शवाद की प्रेरणा ली। 
हाईस्कृल के दोरान नोजवान भारत सभा, खुर्जा कं मंत्री वने। 
भगतसिंह भी नौजवान भारत सभा के सदस्य थे 
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इंटरमीडिएट मं अपने अग्रेजी अध्यापक श्री महेशप्रसाद शुक्ल से 
पंत की रचनां प्राप्त। काव्यरचना की ओर सुज्ञान। 

इलाहाबाद में अग्रेजी कं प्रसिद्ध विद्वान प्रो. अमरनाथ आ ने पहली 
काव्य-पुस्तक शूलपूल को भूमिका लिखी। 


जीवन की महत्त्वपूर्णं घटनां 


1929 ई. में नोजवान भारत सभा, खुर्जा कं मत्री। 
1930 ई. के लगभग काव्य-रचना प्रार॑भ। 


1935 ई. 
1941-42 ई. 
1943 ई. 


1947 
1948 
1950 
1953 
1957 


1959 
1971 


क्तार्य क्षेत्र 


1934 
1937 


1935 


1938-40 इ. 


1941 
। 940-4- 
1943 


1943 
1953 
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में प्रगतिशील काव्यांदोलन में सहयोग। 

मं जेल यात्रा। 

में फिल्मों मं गीत-लेखन के लिए बंबई गए। 

मं विवाह संपनन। 

के बाद से अध्यात्मोन्मुखता। 

अग्ति्िस्य में नई चेतना को वाणी। 

में आकाशवाणी से जु्‌। 

मे सास्कृतिक सद्‌ भावना मिशन के अतर्गत नेपाल यात्रा का 
नेतृत्व। 

में अमरीका यात्रा। बाद मेंरूस की यात्रा। 


. में सेवानिवृत्त 


पे अभ्युदय (प्रयाग) कं संपादकीय विभागमे 
मे भारत (लीडर प्रस, प्रयाग) के उपसंपादक। 


. में रूप्राभ (सं. सुमित्रानंदन पंत) कं उपसंपादक। 


अखिल भारतीय काम्रस कमिरी, स्वराज भवन, इलाहाबाद 
से हिन्दी का कार्य; पं. जवाहरलाल नेहरू कं हिन्दी सचिव। 


, मे काशी विद्यापीठ, काशी में अध्यापन। 


में राजनीतिक कार्य तथा जेल जीवन। 

में नागर जी तथा भगवतीचरण वर्मा कं साथ वंवई में 
गीत-लेखन। 

परे बव से नया साहित्य पत्र का संपादन। 

मे आकाशवाणी से जुडं। 1955 ई. में मुख्य निदेशक बने 
ओर 1971 ई. सेवा निवृत्ति तक कार्य किया। 


परिशिष्ट-क ^ 95 


मृत्यु : 11 फ़रवरी, 1989 ई. को हदयगति रुक जाने से वंबई मे। 
सम्मान : उत्तर प्रदेश संस्थान का 1982 ई. का कविवर पुरस्कार। 


फिल्प-धारावाहिक 
1943 ई. में वांबे टाकीज्ञ में गीत-लेखन का प्रारंभ "हमारी बात" फिल्म 
से। 
1953 ई, तक राजकमल, मिनर्वा, प्रभात जेसी संस्थाओं के लिए कार्य। 


1953 ई. से 1971 ई. तक आकाशवाणी में *विविधभारती " जैसे लोकप्रिय 
कार्यक्रम कं जनक वने। 


प्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक ' महाभारत ' के पटकथा-लेखक ओर गीतकार। 
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पथिथिव्ट-खः 
प्रकाशित ख्चनार्णें 


(प्रारंभिक रचनाएं 1932-33 ई. मेँ सरस्वती तथा चँद जेसी पत्रिकाओं में 
प्रकाशित) 


कविता-संग्रह प्रकाशन वर्ष (ई. सन्‌ में) 
1. शरूलप्मूल 1934 
2. कर्ण्ूल 1936 
3. प्रभातफरी 1938 
4. फवासी क गाति 1939 
5. प्लावन 1940 
6. मिट्टी ओर प्टूल 1942 
7. हस्माला 1946 
8. रक्तचदन 1949 
9. अग्निद्यस्य 1950 
10. कदलीवन 1953 
11. प्यासा तिः 1964 
12. वहूत रात गर 1967 
13. मृद्ठी कद रहस्य 1979 
प्रलध क्छाव्य 
14. मनाकापिनी 1942 
15. द्रोपदी 1960 
16. उत्तरजय 1965 
17. सुवर्णा 1970 
18. सुवीर 1972 
क्छाव्य-सचययनं 
19. लालनिश्यान 1943 
20. आक्षुनिक कि 1963 
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कटानी-संग्रह 
21. ज्वाला-परचूनी 1963 (1942 में 'कडवी-मीटी बात" नाम से. 
प्रकाशित) 
22. मोहनदास करमचन्द 1963 
गाधी- एक प्रक जीवनी 


भाषण 
23. सास्कृतिक सक्राति ओर सभावना 1990 
(डो. राजेन्द्र प्रसाद भाषणमाला-1987 के अंतर्गत प्रकाशित भाषण) 
फिल्म 


लगभग 55 फिल्मों में 650 गीत 


धारावादहिक्छ 
' महाभारत" की पटकथा-लेखन ओर गीत-रचना 
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परिलथिष्ट-ग 


सदर्भं ग्रथ 


समसामयिक हिन्दी साहित्य-सं. वच्चन, नगेन्द्र, भारतभूषण अग्रवाल 
आज का हिन्दी साहित्य-प्रकाशचन्द्र गुप्त 

आधुनिक साहित्य को प्रकृत्तिर्यो-नामवर सिंह 

हिन्दी साहित्य का सक्षिप्त इत्हिास- विश्वनाथ त्रिपाठी 

आधुनिक साहित्य ओर इक्हिस वोध- नित्यानंद तिवारी 

रूपतरग ओर प्रगत्थिील कविता का वंचारिक पृष्ठभूमि-रामविलास शर्मा 
किया के यत्र-रामविलास शर्मा 

नरेन्द्र शर्मा का काव्य एक विश्लेषण-द्गशंकर मिश्र 

नरेद्र शर्मा ओर उनका काव्य- लक्ष्मीनारायण शर्मा 

10. उत्तर छायावादी काव्यभाषा-हरिमोहन शर्मा 


~ ^ > 


६.१ 


= (+ 


> 


क्ोज्ा-अयिनंदटन ग्रंथ 

हिन्दी साहित्य को्च-सं. धीरेन वर्मा (भाग-1, 2) 

हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इक्हिसख-प्र. सं.- नगेन्द्र (दशम भाग) 
ज्योति कलश प्र.स.- आनंद प्रकाश दीक्षित 

शेष अश्ब-सं. इद्रवहादुर सिंह 


१. | क| ~~ 
॥ } कै ॥ 


ते 


(1 (1 1 


परिशिष्ट-ग ^ 99 








नरेद्र शर्मा (जन्म : 28 फ़रवरी, 1915; निधन : 11 फ़रवरी, 1989) छायावाद-प्रगतिवाद कं 
संधियुगीन काव्यधारा कं अग्रणी कवि ह । उनकी लगभग साठ वर्पो की लवी काव्ययात्रा नारी, 
प्रकृति, वैयविततकता-सामानिकता, दर्शन ओर अध्यात्म कं क्षितिजों का स्पर्शं करती है । वे गीति 
शेली के कवि ह । गीतात्मक अनुभूति के ताप मे उनकी भाषाशेली गलकर एक सुथरी ऊष्मा से भरा 
रूप रहण कर लेती हे, जो जीवन के जटिल-संश्लष्ट भाव-विचारो को भी सरल छंदोवद्ध भाषा-शेली 
मे प्रस्तुत करने की अदभुत क्षमता रखती है । भले ही उनकी आरंभिक कविताओं में छायावादी 
संस्पर्श है, परंतु उत्तरोत्तर उनकी कविता का स्वर भिन्न मुहावरा गट्ने लगता है । उनकी कविताओं 
म जल प्रारभ मे व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों मिलती हैँ, वहीं इनमें सामाजिकता की धारा भी निरंतर 
विद्यमान रही ह । व्यक्तिवादी ओर सामाजिक प्रवृत्तियों का दंद उनकी कविता को विशिष्टता प्रदान 
करता हे। 
नरेन्द्र र्मा की काव्ययात्रा को प्रवृत्ति के आधार पर नहीं समञ्या जा सकता । उनको कविता 
अनेक प्रकार की वेचैनियों से भरी हई कविता है । वे जिस सास मे आकुल अंतर कं प्रेम की कविता 
लिखते है- उसी सस में राजनीतिक या अध्यात्म-पररित कवितां भी लिख लेते है । उनकी दृष्टि मं 
यही राट्रीय-सांस्करतिक यथार्थवेतना संपन्न समग्र जीवन ठे । इसे उन्होने यथाशक्य अपने 
गीतो-कविताओं, प्रवंध काव्यो, कहानियों, फिल्मों, धारावाहिक मं सर्वत्र वाणी दी ह। उनके 
स्वनाकर्म मे मानवजीवन के प्रति निष्ठा ओर अनुभूति की गहराई प्रायः सव जगह पाई जाती हे। 
इस सवका भाव परवर्ती हिन्दी कविता पर भी पड़ा है ओर यही कवि नरेन्द्र शर्मा की उपलव्धि इ । 
अभ्युदय, भारत, रूपाभ ओर नया साहित्य पत्रिकाओं के संपादन से संवद्ध रहे नरेद्र शर्मा की 

प्रकाशित कृतिव मं पाच प्रवंध काव्य ओर तेरह कविता-संगरहों कं अलावा दो कहानी-संग्रह शामिल 
है । उन्ेने पचास से भी अधिक हिन्दी फिल्मों कं लिए गीत-रचना की तथा लोकप्रिय दूरदर्शन 
धारावाहिक 'महाभारत' के पटकथा-लेखक ओर गीतकार रहे टै । आकाशवाणी से अपनी संवद्धता 
के दौरान उन्होने लोकप्रिय कार्यक्रम “विविध भारती' की परिकल्पना की थी । उन्हं उत्तर प्रदेश 
हिन्दी संस्थान के 1982 के कविवर पुरस्कार कं अलावा अनेक पुरस्कारों सम्मानं से विभूषित किया 
गया था। 

इस विनिवंध के लेखक डं. हरिमोहन शर्मा (जन्म : अप्रेल 1952, विजनीर उप्र.) ने दिल्ली 
विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम. ए. ओर पी-एच.डी. की उपाधिर्या प्राप्त की हँ । आप 1973 मं 
दिल्ली विश्वविद्यालय कं हिन्दी विभाग से संबद्ध हए ओर संप्रति उसके दक्षिण परिसर मेँ रीडर कं 
पद पर कार्यरत हे । आपने वासा विश्वविद्यालय (पोंड) के अंतर्गत प्राच्य विद्या संस्थान में अतिधि 
प्रोफ़सर्‌ (1990-98) के रूप मेँ भी कार्य किया हे । ड. शर्मा की प्रकाशित कृतियाँ में चंद्रशेखर 
वाजपेयी कुत रसिक विनोद, उत्तर छायावादी काव्यभाषा (आलोचना ग्ध), आधुनिक पोलिश 
कविताएं, मजञाक्र (मिलान कुदरा कं उपन्यास का अनुवाद) तथा साहित्य इतिहास ओर आधुनिक 
वोध (संपादित) प्रमुख ह । 
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